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भाधवराव एशिंदेकी जीवनी एक व्यक्ति-विशेषकी जीवनी ही नहीं है; वह 
भारतके आधुनिक इतिद्वासके एक अत्यन्त मद्त्त्व-पूर्ण भद्कका सिंहाबलोकन 
है, तत्कालिक हिंदू, विशेषतः मद्दाराष्टू, जनताके मनोवै्गों और श्रयत्नोंका 
दिग्दर्शन है.। नेता अपने अजुयायियोंत्ते ध्धकू नहीं हो सकता। वह उनके 
विचारों, उनकी शक्तियों, को यथोचित मार्योमे प्रेरित करता है पर साथ ही 
उसके विचार भी उनकी आशाओं, उनकी आकांक्षाओंसे रज्षित होते हैं। मेता भौर 
अजुगन्ताके हृदयोंमें एक दूसरेके भाव प्रतिविम्बित होते हैं। इसी छिये 
माधवरावका जीवन महदृत्त्व-पूर्ण है। उनकी छड़ाइयों, उनकी राजनैतिक चारों, 
उनके वक्तव्यों, ने भारतीय इतिद्वास पर बहुत कुछ प्रभाव डाला है। पर हम 
इनका उतना आदर नहीं करते, जितना उनके हार्दिक भाषों, उनके आदशों, 


उनके उद्देश्योंका । 


भारतमें मुसल्मानी राज्यको स्थापित हुए नौसी वर्षसते ऊपर द्वी गये, तबसे 
यह देश न्यूनाधिक विदेक्षियोंकि आधिपत्यमें ही रद्या है; पर हिन्दू जनता 
सदैव निश्रेष्ट नहीं बैठी रही दै। उसने बीच वीचमें अपने अभ्युत्यानके डिये 
कई भार प्रयत्न किया है और देशकालके अनुकूल नेता भी उत्तन्न द्वोते गये हैं । 
अपने अपने समयमें ये नेता जातीय क्षोभ या भआन्दोठनके दृशिगिम्य स्वरूप 
द्ोते थे । मेरी समझमें माधवरावको भी इसी कोटिमें रखना चाहिये! परन्तु 
कई कारणोंसे साधारण जनता उनके नाम और महत्त्वसे परिचित नहीं है। इन 
कारणोंमेंसे प्रधान कारण मेरी समझमें यह है कि इनके उत्तराधिकारी उस 
कामकी पूरा न कर सके जिसको इन्होंने आरम्भ किया; पूरा करना तो दूर रहा, 


२ 


उन छोगोंने बना बनाया फाम बियाद़ दिया। इसी लिये माधघवरावकी कीर्ति 
जनताकी दृष्टिसे छिपी रद्द गईं; उनका यशोगान फेयछ इतिद्दासके पृष्ठोमें 
द्ोता है। 

उनके जीवनका परिचय सर्वसाधारणको करानेके ठिये ही यद्द पुस्तक लिखी 
गई है। यदि मेरी यद्द इच्छा कुछ अंशो्म भी पूरी दो गई तो मैं अपनेको 
कृतकृत्य मार्यूगा! इस सम्बन्धमें में अपने मित्र पण्डित नन्‍्दकिशोर जोशी, थी० 
ए० को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने ही पहले पहल मेरा ध्यान इस और 
आकर्षित किया और उन्हींके भनुरोधसे यद्द पुस्तक लिखी गई। 

इस पुस्तकके लिखनेमें मुझे विशेषतः निम्नलिखित पुस्तकोंते सद्ययत्ता मिली है। 
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प्रकीर्णक पुस्तकमाला । 
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मौजूद रहते हैं । एक कार्ड लिखकर बड़ा सूचीपत्र मंगाकर देखिये । 
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महादजी सिन्धिया। 


श्प्ल्ल्टः 


९-प्रस्तावना । 


इस सेसारमें कभी कभी ऐसे व्यक्ति जन्म ठेते हैं जिनके जीवनका 
इतिहास उनके देशका तत्कालीन इतिहास कहा जा सकता है। 
यदि कोई इतिहासवैत्ता उनका वर्णन छोड़कर उनके जीवम-काछका 
इतिहास ठिखना चाहे तो उसकी रचना नितान्त गौखशम्य, अर्थ- 
हीन और असम्बद्ध प्रतीत होगी | ये लोग अच्छे हों या घुरे, पर 
इनमें कुछ ऐसी विलक्षण योग्यता होती है कि ये अपने समयके' 
इतिहासका मूछ सूत्र अपने ही ह्वार्थों रखते हैं | इतिहासके प्रष्ठोंसि 
: अशोक, अकबर, औरइजेब, शिवाजी, नेपोलियन या वर्त्तमाव 
कैसरके नाममोंकी निकाठनेकी कल्पना करनेसे ही उपय्युक्त कृथनकी 
सत्यता स्पष्ट हो जाती है | 


२ मद्ादजी सिन्धिया। 


ऐसे ही टोगोर्मे हमारे चरित्र-नायक महादजी शिंदे या माधवराव 
सिधियाकी गणना है | पानीपतकी छड़ाईके पीछे, जैसा कि आगे 
चलकर देख पड़ेगा, भारतके ऐतिहासिकनाव्य-मश्पर माधवराव एक 
प्रधान अभिनेता थे | उनकी मृत्युके समय, भारतका ऐसा कोई प्रदेश न 
था जिसमें उनका नाम ससम्श्रम न लिया जाता हो। भारतीय राष्ट्र तो 
इनका छोहा मानते ही थे, विदेशियों भी इनकी असाधारण प्रतिभा, 
जैतिक चातुर्ग्य और सैनिक बलका सिक्का बैठा हुआ था । सरकारी 
इम्पीरियछ गजेटियर ( 7ए्रएश|थे (5०2९४९९: ) के अमुसार यह 
+$3. 5४(९घशा ब्राते इ0०वक णी थागएड प्रा-5प्रा.9955९0 
ड०॥9.' एक अनुत्तमप्राय योग्यताके योद्धा और राजनीतिज्ञ थे । 
अँगरेजोंसे शत्रुता रखनेवाढे, फ्रांसीसियोंका, भी इनके प्रति यही 
भाव था । दिल्ली और प्ूनाकी ढलती गदियोंके यही एक मात्र सबल 
आश्रय थे और इन्होंने ही अँगरेजोंकी बढ़ती शक्तिको भी रोक रखा 
था। इसमें सन्देह नहीं कि ऐसे व्यक्तिका जीवन हमारे लिये अनेक 
शिक्षाओंका भाण्डार है। 

किसीने कह्ाय है. “776 क्ांडणए ० 8 ००पराएए 45 धर 
क्रां#ण9 ण ९ 87९४६ गा धशी0- ॥8५९ ग०णांजाल्व व ईघ 
इसी बातकी पुष्टि भीष्म पितामहने अपने उस वाक़्यद्वारा की है 
जहाँ वे स्पष्ट शब्दोंमें * काठो वा कारणम्‌ राज्ञ: ? के पक्षका तिर- 
स्कार करके * राजा काल्स्य कारणम्‌ ? का सिद्धान्त स्थिर करते हैं। 


इसका तात्पर्य यह हुआ कि राजा ( या अन्य महापुरुष ) अपने 
समयको जैसा चाहे वना सकता है। जो देझ-काऊ-पात्रके वन्धन इतर 
मनुष्योकी गतिके प्रतिरोधक होते हैं उनको वह अपनी असाधारण 
दक्ति द्वारा अपना इढ सहायक बना छेता है । “क्रियासिद्धिः सच्चे 





प्रस्तावना । डरे 





भवति महताम्‌, नोपकरणे ” | साधारण मनुष्य अनुकूछ साधनोंकी 
प्रतीक्षा करता है पर महापुरुष, जो किसी कार्यविशेषके छिये ही जन्म 
छेते हैं, ऐसा नहीं करते | उनके पास इतना अबकाश ही नहीं होता | 
प्रतिकूछकी अनुकूछ बनानेमें ही उनकी असाधारण योग्यताका परि- 
चय मिलता है | यह सम्भत्र हैं कि अपना छक्ष्य पहिचाननेम वे भूछ 
कर दें परन्‍तु उसे प्राप्त करनेसे उन्हें कोई रोक नहीं सकता (| जब 
ये किसी काममें हाथ डाढते हैं तो सारे विरोधी सत्तोंकी उनकी 
इच्छाका अनु-गमन करना ही पड़ता है और वे अपने कांर्य्यक्षेत्रसे 
सम्बन्ध रखनेवाले प्रत्येक विषय पर अपने व्यक्तित्वकी छाप लगा जाते 
है। जैसा कि हम आगे चठकर देखेंगे, भारतके इतिहासमें माधवराब 
सिंधिया अपना ऐसा ही अमिट चिह्द छोड़ गये हैं | 

पर साथ ही यद्द भी स्मरण रखना चाहिये कि समय भी एक 
अत्यन्त बठवतती सता हैं| काछ अपना कुछ न कुछ प्रभाव समोपर 
डादता है | जिस व्यक्तिकी इच्छाएँ, आशाएँ, विवेचनाएँअपने समयके 
जितनी ही अनुकूछ होती हैं उसको उतनी ही सफता प्राप्त होती है। 
समयके प्रवाहके नितान्त विरुद्ध जाना प्रायः कठिन होता है। इसी 
डिय कहा जाता है कि महापुदृष अपने समयका स्थूछ रूप होता है। 
उसके विचारादिका ज्ञान होनेसे हमको उसके तत्कालीन देशवासि- 
योंका वहुत कुछ ज्ञान हो सकता है और उसके देशकी समसाममरिक 
अवस्था जाननेसे उसके जीवनकी बहुतसी बातें आपसे आप सम- 
झमें भा जाती हैं | योद्धा कितना ही अच्छा हो, उसका शज्् भी 
अच्छा होना चाहिये; यह आवश्यक दे कि उसके प्रयत्नकी सिद्धव- 
सिद्धिपर विचार करते समय हम उसके शज्लोंकी दशापर भी विचार 
कर छें। हैं 
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इस डिये यह आवश्यक है कि किसके जीवनकी घटनाओंपर विचार 
करनेके पहले हम यह देख छें कि वह समय कैसा था जब उसने जन्म 
डिया, वे छोग कौन थे जिनके बीचमें उसे काम करना पड़ा, वह देश 
कैसा था जिसे उसने अपना कार्य्यक्षेत्र थनाया | माधवरात्र सिंवि- 
याके सम्बन्धमें यह और भी आवश्यक है। उनके महत्तको सब्र 
मानते हैं पर उनके मूल उद्देश्यके विपयमें घोर मतमेद है। कुछ 
लोग कहते हैँ कि उनका उद्देश्य यह था कि “मगठासंब! जो टूठ 
रहा था फिरसे प्रबछ हो जाय और महाराष्ट्रकी संयुक्त शक्ति फिरसे 
भारतर्मे हिन्दू साम्राज्य स्थापित करनेमें छगाई जाय; औरोका कथन 
है कि वे पूर्णतया स्वार्थी थे और केवछ अपने स्वतंत्रराज्यकी वृद्धिके 
लिये प्रयत्न कर रहे थे। ऐसी अवस्थामें जबतक कि हम भारतके 
तत्कालीन इतिहासका संक्षिप्त सिंहाबलोकन न कर छें, हम इस 
मत-बैपम्यके सामने कुछ निर्णय नहों कर सकते । 

मराठा जातिके अम्युत्यानका विस्तृत वर्णन करना अनावश्यक है। 
मुगल-साम्राज्य छगभग डेढ़ सौ वपततक सुखमय जीवन ब्यतीत 
कर चुका था और अब अपने पूर्वभातरी मुसलमान साम्राज्योंकी भौंति 
विनाशोन्मुख जा रहा था । बाबर, हुमायूँ, अकबर, जहँगीर, शाहजहाँ 
उसकी गद्दीको सुशोभित कर चुके थे | देखनेमें उसका वैभव अपार 
था और उसकी बृद्धिकी धारा अविच्छिन्न थी | नित्य नये नये प्रान्त- 
साम्राज्यों सम्मिलित होते जाते थे। विदेशी इस महत्वको देखकर 
दद्व थे । 57०8६ ०४०! * महा मुगछ? का नाम यूरपमें भी आद- 
रके साथ ढिया जाता था ] पर यह सब दशा बहुत दिलनेतिक चल- 
नेवाढी न थी | शाहजहांके समयमें मुगछ-राज्यका प्रताप मध्याहके 
सूर्य्के सब्श प्रचण्ड परन्तु शात्र ही क्षीण होनेवाछ था | जिस 
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पारस्परिक द्वेप, व्रिषयपरता और कतव्यविमुखताने इसके पूर्व पठानोंको 
चौपट किया था वह मुगठोंमें भी आगई थी | शाहजहाँके उत्तराधि- 
कारी सम्राद्‌ औरझूजेब विषय-छोलप न थे और जिस बातकों अपना 
कर्तब्य समझते थे उसका पालन भी इढ़तासे करते थे पर उनमें 
धर्म्मन्धिताका महा दूषण था, इस कारण थे अपने कर्तव्यकों पदिचा- 
ननेंमे प्रायः सदैव ही भूछ करते थे | इसका परिणाम यह होता था 
कि उनका और साम्राज्यका बल व्य्थके कार्मोम छगाया जाता था, 
ओऔर अन्‍्तमें परिताय ही हाथ आता था। 

इसका सबसे अच्छा उदाहरण वह व्यवहार है जो सम्राद्ने हिन्दु- 
ओके साथ किया | अकबरके समयसे धीरे धीरे विजित और विजेताका 
वैषम्य मिट रद्य था और एक निष्पक्ष शासनकी छत्रच्छायामें रहकर 
हिन्दू मुसलमान एकराष्ट्र बन रहे थे । 

कुछ छोग कहते हैं कि भारत कभी एक देश, एक राष्ट्र, न था; 
परन्तु इतिहासवेत्ताओंका कथन है कि प्राचीनकालसे ही भारतमें 
राष्ट्रभाव चछा आता है और बीचबीचमें दव जानेपर भी अवसर पाकर 
फ़िर जाग उठता है। 

ओऔरइजेबके पहलेका समय इस भावके जागरणका था। उत्तर- 
भारतमें अपना अधिकार जमाकर मुगल छोग घीरे धीरे दक्षिणकी ओर 
बढ़ रहे थे और ऐसा प्रतीत होता था कि कुछ कालमें सारा देश एक ही 
शासनका वशबवर्त्ती हो जायगा, पर भावी कुछ और थी। औरइजेबने 

, यह न होने दिया | इसमें सन्देह नहीं कि वीजापुरका राज्य मुगछ- 

शासनमें आ गया, पर साथ ही राजपूताने और घुन्देठखण्डका बहुतसा 


भाग स्वतंत्र हो गया और शेषपर सम्रादका अधिकार अत्यन्त कम रह 
गया। हैं 
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इसी समय शक संवत्‌ १५४९ (बि० सं० १६८४) में महाराजा 
शिवाजीका जन्म हुआ | इनके जीवनकी कथा प्रसिद्ध ही है। उन्नीस 
वर्षक बयसे ही इन्होंने मुसल्मानोंके विरुद्ध शद्ष ग्रहण किया और 
भनेक कष्टोंकों झेछकर महाराष्ट्रमें स्वराज्य स्थापित किया | 
सम्बत्‌ १७६४ में जीरज़जेबका देहान्त होते ही मुगछ राज्यका 
सूर्य सदाके डिये दब गया । नामके डिये कई सम्रादू्‌ गद्दी पर बैठे 
पर राज्य नित्य सट्ठीर्ण होता जाता था; योग्यताका अभाव और 
विपयपरताकी शाद्वि साथ साथ हो रही थी और सम्राद्‌ अपने मंत्रियोंके 
हाथका उपयोगी खिलीना होता था | अबध, बड्भाऊ जौर दक्षिणके 
पास्तीय क्षत्रियोंने अपना अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया 
था और वायब्य कोण पर अफगानोंने बुटी गत बना खखी थी । 
इधर मराठोंकी शृद्धि होती जाती थी | शिवाजीके छड़के शम्भाजी 
मुगोंके हाथमें पड़कर मारे गये | उनके पुत्र शाहूजी गद्दीपर बैठे | 
यह बहुत दिनोंतक मुगछोंके यहाँ वन्दी रह चुके थे। इस लिये 
राज्यप्रवन्धकी विश्येप योग्यतासे वश्चित थे । उन दिनों महाराष्ट्रकी 
राज्यप्रणाली इस प्रकार थी। राज्यके मुख्य कार्य्यकर्ताकों प्रतिनिधि 
कहते थे | इनके अतिरिक्त एक व्यवत्यापक सभा थी जिसको 
*अप्टप्रधान ” कहते थे । इसमें आठ सदस्य या प्रधान थे। इनके 
सभापतिको * पेशवा” कहते थे । 
शाहूके समयमें बाछाजी विश्वनाथ पेशवा थे । ये असाधारण 
प्रतिभाशील और उद्योगी पुरुष थे | धीरे धीरे इनका अधिकार इतना 
बढ़ गया था कि ( प्रतिनिधि ? की भी इनके आगे न चछती थी। 
इनके पुत्र बाजीराव इनसे भी योग्य थे। उन्होंने धीरे धीरे सारा 
अधिकार अपने हाथमें कर लिया; यहाँ तक कि प्रतिनिधि तो क्‍या 


प्रस्तावना । छ 


महाराज भी इनकी मुद्दे थे | इनको यह महत्त्वाकोक्षा थी कि छत्र- 
पति शिवाजीने जिस कार्य्यकी मींत डाढी थी वह सम्पूर्ण क्रिया 
जाय, अर्थात्‌ भारतमें फिरसे हिन्दू-साम्राज्य ध्यापित किया जाय। 
इसी उद्देश्यसे इन्होंने मराढी सेनाकों उन्नति देना आरम्भ किया । 
इस सेनाके दो प्रधान विभाग थे। एकमें तो “वबाणीर! अर्थात्‌ 
सिपाही थे । ये नियत बेतन पाते थे और पेशवाके अधीन थे। 
दूसरा विभाग शिलेदारोॉंका था। ये शिलेदार छोग एक प्रकारके 
खतंत्र सेनानायक होते थे । ये आप अपनी सेनाएँ सड्गठित करते 
थे। इनको कोई नियत वेतन नहीं मिछता था, पर जो कुछ छठमें 
मिठता बह इनको और इनके अनुयायियोंकी मिझता था । इसके 
अतिरिक्त, इनकी जागीरें भी मिछती थीं। इन शिलेदारोसि मराठा 
राज्यकी बड़ी उन्नति हुई, पर अन्तमें यही एक प्रकारसे उसके 
हासके भी साधन हुए। जिन दूर दूरके प्रान्तोंपर मराठे धावा 
मारते थे उन सब्र पर जमकर शासन करना उनके लिये असम्भव 
था । इस डिये वे ऐसी चे्ा ही न करते थे, प्रत्युत दूरस्थ प्रान्तेकि 
नरेशीं और शासकोंसे चौथ ( या उनके वापिक जायका चतुथीश ) 
लेकर उनके प्रदेशोंकी छोड़ दिया करते थे | इससे उनका आधधिपत्य 
भी बढ़ता जाता था और झासनप्रवन्धका झगड़ा भो न करना 
मड़ता था| 

सं० १७८४ में पेशवाने रानोजी हिंदे, महछारिराब होल्कर 
आर ऊदाजी पवार नामक शिल्दारोंक्ों माठवा प्रान्द विजय कर- 
नेके लिये भेजा] उस समय राजा गिरिघर शाय नामक एक 
- व्यक्ति यहाँका सूबेदार था। कुछ का्में साय माल्या मराठेंके हाथमें 
भा गया और इन शिलेदारोंको इसके ठुकड़े जागीरमें मिक्े | इन्हीं 
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जागीरोंसे ग्याठियर, इन्दौर और धारके राज्योंकी उत्पत्ति हुई और 
ये ही तीनों शिलेदार शिंदे, होकर और पँवार वंश्ञोंफे मूछपुरुष थे । 
क्रमशः ये जागीरदार स्वतंत्र नरेश हो गये | ये अपने अपने राज्यकी 
वृद्धिके डिये स्वतंत्र युद्ध और सन्धि करते थे पर अपनेकों पेशवाके 
अधीन मानते थे। यही प्रसिद्ध * मराठासंघ ? ( ऐैशिय8 ०णा- 
€0०४४८५ ) की उत्पत्ति है। 
अब हमको फिर दिल्लीकी ओर ध्यान देना होगा। अहमदशाह 
सम्राद्‌ थे । इनके गददीपर बैठनेके समय यह आशा की गई थी कि 
राज्यका प्रबन्ध कुछ उन्नतिके छक्षण दिखछाएंगा, पर थोद़े ही दिनोंमें 
यह आशा जाती रही । राज्यका सूत्र जावेदखोँ नामक एक हिजड़े 
और अदहम बाई नामक एक वेश्याके हाथमें चछा गया। इस वाईका 
उपनाम कुदसिया बेगम था । इधर राज्यमें दो प्रभरछ दछ खड़े हो गये 
थे । एकके नेता फारसके सफदरजड्ड और दूसरेके तुर्की गाजिउद्दीन 
थे । दोनोंमें घोर बैर था और इस वैरने राज्यकी रही सही शक्तिको और 
क्षीण कर डाछा | अन्तर्मे तुर्की दककी जीत हुई। उन्होंने अहमदशाहकों 
कैद कर दिया और जहाँदारके एक छड़केको “द्वितीय आलमगीर” की 
उपाधि और सम्राट्क्री पदवी मिली । 
इसी समय ( संबत्‌ १८१४ ) अहमदशाह अब्दालीने भारतपर 

आक्रमण किया । गाजिउद्दीनने सामना करना चाहा, पर किसीने 
उसका साथ न दिया । अन्तमें सन्धि हुई | अहमदशाह बहुतसा 
घन छूट कर ले गया और नजीबखाँ नामक एक पठान सर्दारको 

£ अमीहलउमरा ? की उपाधि देकर उसे सम्नाटका रक्षक नियत 

कर गया । परन्तु उसके जाते ही गाजीने फिर सिर उठाया। उसने 

नजीबखौंको निकाह बाहर किया और इस कामके छिये उसमे 


प्रस्तावना। कि] 





: मराठेंसे सहायता छी। नजीवकों निकाडकर उसने सम्राट्को दुःख 
देना आरम्म किया और अन्तमें १८१६ में बेचारेको मार ही डाछा | 


युवराज अठी गौहरने अवधके नब्याबबजौरके यहाँ भाग कर 
जान बचाई। 

इन बारतोंका समाचार पाते ही अहमदशाह अब्दाली फिर भार- 
त्तकी ओर छौटा । उसकी सहायताके लिये अवधके नब्बाब झुजाउ- 
दौला और नजीवखों एकत्र हुए। इधर इनके प्रतिपक्षमें गाजिउद्दीन 
और मराठोंकी सेना थी, पर गाजी शीघ्र ही मराठोंको छोड़कर चल 
दिया और कुछ दिन इधर उधर मारामारा फिर कर बड़ी दुरखरसथामें 
पंजाब १८७७ में मरा | 

इस अवसर पर जो घटना हुई वह इतने महत्त्वकी है कि उसका 
चर्णन एक प्रृथक्‌ अध्यायमें करना जावश्यक् है। जो कुछ ऊपर 
लिखा गया है उससे भारतकी तत्कालीन राजनैतिक अवस्था बहुतें 
कुछ झलक जाती है। हमारे नायक, माधवराव, उस समय भी 
सार्वजनिक कार्मोमें भाग लेते थे, पर इन बरार्तोका विस्तृत उल्लेख 
अगले अध्यायमें होगा। 





२--पानीपत । 
+शरैच्कन्ध + +स्वकन्पूकन- 
हम ऊपर छिख चुके हैं के गाजी मराठोंकोी छोड़कर भाग गया। भब 
अहमदशाहका सामना करनेका भार अकेले मराठोंपर पड़ा । उस 
समय ( सं० १८१६ ) मराठोंके अध्यक्ष रानोजी शिंदेके दो छड़के, 
दत्ताजी और माधोजी, थे । पीछेसे मल्लारितव होल्‍कर भी इनको 
सहायता देने आये, पर इन शिलेदारोंमें इतना सामर्थ्य न था कि 
अब्दाडी सेनाका सामना कर सकते। अन्तर्में इन्हें पश्माव छोड़ना पड़ा। 
पर बात यहीं समाप्त न हुई। अहमदशाह अब्दाली समझते थे 
कि मराठे इतनेसे शांत न होंगे | उन दिनों वाजीराबके पुत्र बालाजी 
बाजीराब पेशवा थे। ये अपने पितासे भी अधिक उत्साही और 
महदाकांक्षी थे। ये सदैव भारतमें मराठा साम्राज्य स्थापित करनेकी 
घुनमें रहते थे | दक्षिण भारतमें तो मशर्ठोंकी धाक बैठ चुकी ही 
थी--सबसे बड़े मुगछ प्रान्ताथधीश, निजाम, पेशवाको कर देते थे-; 
अब उन्हें उत्तर भारतमें अपना स्थान इढ करना था । 
अवसर बुरा नहीं था। उस प्रान्तकी अवस्था कीनके # निम्र- 
लिखित शब्दोंसे स्पष्ट प्रतीत होती हैः-- 


# मिह्टर कौनने मुसल्मानी राज्योके उत्थान और पतनका बड़ा अच्छा 
चित्र खींचा है | उसका मुख्यांश परिश्चिश्में उद्धत किया गया है । 
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“क्षीण साम्राज्यका हृदय अब प्रायः निःस्पन्द हो गया था। वर्त्तमान 
काठमें किसी सभ्य देशकी ऐसी अधोगति नहीं हुई है। वह धीरे 
धीरे नष्ट हो रहा था; शीघ्र ही उसका पूर्णनाश हो गया। न तो 
समाजमें कोई ऐसा अज्ग बच रहा था जो विदेशियोंके आक्रमणकों 
रोकता, न कोई विदेशियोंके चले जानेपर देशकी दशा मुधारनेबाढा 
बच गया था। ऐसा प्रतीत होता है क्रि हम चौल-कौबॉकी लड़ाई 
देख रहे हैं; पर ऐसे बड़े और प्रसिद्ध देशको उनके सामने उपहार- 
रूपसे ऐसी निःसद्ाय और निश्चे्ठ दशार्मे पड़ा देखकर दुःख होता 
है? 7 


कीनके कथनका तात्पर्य यह दे कि मुगर-साम्राज्य केवक नाम- 
मात्रको रह गया था और उसके अधःपतनने सारे उत्तरीय भारतको 
बड़ी दुरबस्थामें डाछ दिया था। ठोगेमिंसे जातीय जीवनका भाव 
जाता रहा था | अफगान, मराठा आदि प्रबद्द जातियाँ आधिपत्यके 
लिये छड़ रही थीं, पर स्वयं मुगछ-शासन और उसकी प्रजामें न तो 


श्र महादजो सिन्धिया | 





कोई उत्साह था न सामर्थ्य था। “ कोउ इप होइ हमेंका हानी, चेरि 
छोड़ि न कहाउत्र रानी ” का भाव उनमें व्यापक हो रहा था। 


इसी अवसरसे पेशवाने छाभ उठाना चाहा | उनके पास सेनाकी 
कमी न थी। यह सेना पहलेकी भौति अनियंत्रित भी न थी | भव 
मराठोंकों पैदक, सवार, तोपखाना सबका ही वर था। पेशवाके 
शिलेदार, शिंदे, होल्कर, गायकबाड़, आदिके पास भी अच्छी सेनाएँ 
थीं। मराठोंकी प्रतिष्ठा भी देशमें अच्छी थी। इन्हीं सत्र बार्तोकों 
देखकर पेशवाने उत्तर भारतकी ओर सेना भेजना निश्चित किया। 


इस सेनाके प्रधानाध्यक्ष पेशवाके भाई सदाशिवराव भाऊ' थे | 
महाराष्ट्रमें इनका बड़ा नाम था । इनके साथ पेशवाके पुत्र विश्वास- 
राव थे। ये भी प्रसिद्ध योद्धा थे। इनके साथ दक्षिणसे बीस 
सहस्र सवार गये थे | इसके अतिरिक्त इन्राहीमखौं गर्दी नाम एक 
सेनानीके अधीन दस सहस््र पैदक और तोपखानेका एक रिसाठा भी 
इनके साथ था । यह गर्दी घुसी नामक फ्रांसीसी सेनाष्यक्षके साध 
रह चुका था | इसने वहीं कवायद और योरोपीय छड़ाईका रहस्य 
सीखा था और इसके सिपाही भी उसी प्रकारकी शिक्षा पाये हुए थे। 
यह फ्रेज्च सेनाके 8070४ ( गाई-गारद, रक्षकसेना ) में काम कर 
चुका था; इसी लिये गर्दी कहछाता था। 


यह तो पेशवाकी मुख्य सेना थी | इसके अतिरिक्त शिल्दारोंकी 
सेनाएँ थीं। गुजरातसे गायकवाड़, माल्येसे शिन्दे, होल्‍कर और 
पूँवार और नागपूरसे भोंसठेकी कुमक आई | वुन्देलखण्डसे गोविन्दपंत 
आये। कई राजपूत रईसोॉने सहायक सेनाएँ भेजी और भरतपुरके प्रसिद्ध 
राजा सूरजमछर वौंस सहस्र जाठ लेकर आये | यहाँ इतना कह देना 


पानीपत श्छ 
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आवश्यक है कि हिंदे दलके नेता दत्तोजीके पुत्र जनकोजी थे और 
माघवरात्र उनके साथ गये थे | 

मराठी सेना बड़ी घूमघामसे बढ़ रहो थी। दिल्लीतक उसका 
किसीने विरोध न किया । दिल्लीके किलेकी रक्षाका भी कोई अच्छा 
प्रबन्ध न था, इस लिए बह सरछतासे ही मराठोंके हाथमें आ गया। 
इस अवसर पर भाऊने दीवान खासकी छत जो चोंदी जड़ी थी, 
उसे उखाड़ कर गढा डाछा | उससे ठगभग सत्तरह झाख रुपये मिके। 





इधर दुरोनी सेनाका अनूपशहरके पास पड़ाब था । अहमदशाह 
हर प्रकारके प्रबनन्थम छगा था। नजीबरखांकी सम्मति थों कि अबधके 
नव्बाब भी मिला लिये जायेँ। अहमदशाहकी भी यह बात अच्छी छगी। 
नजीवखों| इस उद्देश्यसे लखनऊ भेजा गया । उधर भाऊ भी नब्बा- 
बको मिल्मनेके प्रयत्नमें थे। उनकी इस कारण कुछ आशा हो गई 
थी कि नब्बाब शिया थे और अहमदशाह श्त्यादि सुन्नी। उन्होंने 
नब्बात्रकी हर प्रकारका प्रकोमन दिया, पर अन्‍्तर्मे नजीबर्खोंकी 
ही जीत रही । उसने नव्वाबकों सुझाया कि यदि इस समय 
मराठेंकी जीत हो गई तो अवबका राज्य भी एक दिन उनके हाथ- 
में चछा जायगा । इन सब बारतोपर विचार करके नव्बोब भी दुर्रानी 
सेनामें आ मिछा और संयुक्त सेना अनूपशहरसे दिल्लीकी ओर बढ़ी | 


मुगछेंनाके सड्रठनके साथ साथ मरागी सेनामें फूट बढ़ रही थी। 
मलछारिरात्र होल्कर और सूरजमछर जाठकी सम्मति यह थी कि अब 
* भी उस नीतिका अवढम्बन किया जाय जिसके द्वारा शिवाजीने मुगढ- 
सेनाओंका विघ्वंस किया था, भरतपुर, ग्वालियर आदि कुछ सुरक्षित 
स्थानोंमें कुछ सेना छोड़ दी जाय। शेप सेना ढुकड़ोंमें विभक्त कर 


६42 महादजी सिन्धिया । 





दी जाय। ये टुकड़े चारों ओर फैडकर मुसद्मानी सेनाको तक्ढ करें, 
जहाँ उसका पड़ाव हो, शीघ्र छापा मार कर हट जायें, रसद छठ छें, 
पशुर्भोको भगा दें। मुसल्मानी सेना इन छोटी छोटी टुकड़ियींकी बहुत 
कम हानि कर सकेगी | अन्तमें जब वह प्रर्णतया थक जाय तब मिल 
कर युद्ध किया जाय | उस समय मुसत्मानोंकों परास्त करना अत्यन्त 


सहज होगा । 


यह युद्धप्रणाडी मराठोंको अम्यत्त थी। इसमें सन्देह नहीं कि 
यदि इसका अवठम्बन किया जाता तो उनका कल्याण होता; पर 
भाऊको यह सम्मति पसन्द न आई। इतना ही नहीं, उन्होंने सूरज- 
मछ और होल्करका यह कहकर अपमान किया कि बकरियोंके चरा- 
नेबालोंकी युद्धमें सम्भति नहीं ली जाती । परिणोंम यह हुआ कि 
सूरजमछ तो कुछ काढमें भरतपुर छौठ गये और होल्करका भी चित्त 
ऐसा खिन्न हो गया कि वे युद्धके समय अपनी सेना लेकर दाक्षिण 
, छौठ जाये । 


अनूपशहरसे चलकर मुसत्मानी सेनाने शाहदरामें पड़ाव डाछा, 
परन्तु यमुनामें बाढ़ आनेके कारण छड्डाई न हो सकी | हाँ, नदीके 
इस पार कुझपुरा नाभक स्थान-जहाँ दुरौनी सेनाका एक अंश था--- 
भाऊके हाथ छगा और उसके रक्षक सब पठान कैद कर छिये गये | 
जाश्विन मास तक यों ही दोनों सेनाएँ पड़ी रहीं पर दशहरेके बाद 
दुरीनी-सेनाने अपना पड़ाब तोड़ा और वह बागपत नामक स्थानपर 
यमुनाके पार उतरी। मरा्ेंके लिये यह बढ़े दुर्भाग्यकी बात हुई। उन्होंने 
अफयानोंकोीं पार आने देनेगें बड़ी भूछ की। अब्दाली सेनाकी 
पीठकी जोर गन्ना यमुनाके पासकी उर्वरा भूमि थी जहाँसे उसे 
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हर प्रकारकी सहायता मिछ सकती थी। मराठेंकी पीठकी ओर पंजावके 
'ऊनड़ मैदान थे जहाँ कुछ था ही नहीं | इससे भी चुरी बात यह हुई 
कि अब्दाली सेना मराठों जौर उनके देश महाराष्ट्रके बौचमें भा गई । 


परन्तु अब भी कोई घबरानेकी बात न थी। मराठोंकी सेनामें 
लगभग दो छाख सिपाही थे । इनमेंसे अधिकांश तो ब्यर्थ ही थे पर 
लगभग सत्तर हजार कामके मनुष्य थे | इनके पास दो सौ तोपें भी 
थीं। अब्दाटी सेनामें छग्भग चौरानवे सहस्र सिपाही थे, इनके तोपोंकी 
संख्या अस्सी थी । 


यमुना पार पहली छड़ाई सम्बल्का नामक स्थानमें हुई । इसमें 
बहुतसे दुर्रानी मारे गये, पर मराठोंकों पीछे हटना पड़ा और उन्होंने 
पानौपतर्म पड़ाव डाठा । उनसे छगमग दो कोसपर शाहने पड़ाव 
डाछा | 


मराठोंका कष्ट धीरे धीरे बढ़ने छगा । उनको रसदका दुःख होने 
छगा | उनके आसपासके ऊनड़ प्रदेशसे कुछ मिछता न था | कई 
बार उनके और अब्दाली सेनाके सवारोमें मुठभेड़ हुई। कभी एक 
ओऔर कभी दूसरे पक्षकी जीत होती पर प्रायः मराठोंकी क्षति ही होती . 
थी । अब भाऊको सूरजमर और होल्करकी सम्मति ठीक प्रतीत 
होने छगी, पर उसका समय चला गया था। अहमदशाह भी बड़ा योग्य 
सेनानी था | वह समझता था कि इस प्रकार मराठे ऋमश; दुर्बछ 
होते जाते हैं और अन्तर्मे उनकी हार होगी । 


भोऊ भी इस दुखस्थासे घबरा गये । उन्होंने नव्याब बजीरके 
पास संधिका संदेश भेजा । नव्वाब और अहमदशाह संधि करने पर 


श्६् मद्दादजी सिन्धिया । 
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सहमत हुए पर नजीबखौने विरोध किया। उसने कहा कि थोड़े दिन 
दढ़ रहनेसे मराठोंका बढ पूर्णतया तोड़ा जा सकता है। अन्‍्तर्म 


उसकी ही बात रही | 


६ जनवरी सन्‌ १७६१ (वि०सं० १८१८) को मराठा छावनी- 
में दबोर हुआ। उसमें यह निश्चित हुआ कि भूखसे प्राण देनेसे 
लछड़कर मर जाना ही श्रेष्ठ है। सब लोगोंने इस बातका बीड़ा 
उठाया कि कछ या तो शज्ुकों परानित करेंगे या मर जायेंगे । उसी 
समय भाजऊने काशीराज पण्डितके पास ( जो नव्बाब वजीरके प्रधान 
राजदूत थे ) एक पत्र भेजा। उसका सारांश यह है;--/ अब प्यारा 
भर गया है और उसमें एक बूँदका भी स्थान नहीं है। यदि कुछ 
हो सकता है तो करो, यदि नहीं, तो मुझे शीघ्र उत्तर दो, क्यों कि 
फिर कुछ कहने या लिखनेका समय न रहेगा । ” यह पत्र नव्वाब- 
वजरिके पास तीन बजे रातको पहुँचा और जब तक कुछ निश्चय 
हो सके लड़ाई छिड़ गई। 


युद्धका विस्तृत वर्णव करना अनावश्यक है | दो पहर तक 
मराठोंकी जीत होती रही । मुसल्मानी सेनाका दहिना भाग टूट 
गया और मध्य भाग भी परास्त हो गया था। इसी समय अहमद- 
शाहने कुछ ताजे सिपाहियोको, जो अभी तक चुपचाप, अल्ग 
खड़े थे, युद्धक्षेत्रमें भेजा | इनकी संख्या छगमग १५,००० थी। 
इनके आनेने युद्धका रूप बदक दिया | दो घण्टे तक भीपण संग्राम 
हुआ, पर हे बजते बजते मराठोंके पाँव उखड गये | विश्वासराव मारे 
गये । इसने मराठेंकों और भी इताश कर दिया। जो छोग भाग 
सके, भाग निकडे | ४०,००० मराठे कैद करके मार डाछे गये | 
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' शाहकी पूर्ण जीत हुई। नब्बात्र बजीर अबध डौट गये | नमीव्खों- 
फो नजीबुद्दैद्ञकी उपाधि मिडी | जहमदशाह भी दिल्ली तक जमे 
और जो कुछ घन मिठछ सका छेकर घर ढीट गये | 


मराठेंकी जो कुछ हानि हुई उसकी पूर्ति ने कमी न कर सके ) 
भाऊ और विज्ञासराव मारे गये। झ्राहीम गर्दी कैद हुआ और कैदर्मे 
ही मरा । बढ़े शिलेदारमिंसे यहावन्तराव पंवार और जनकोजी दिंदे' 
मारे गये | गायफबाड़ और मल्यारिराव होल्कर पढहले ही चछे गये यथे। 
महारा्ट्मे ऐसा कदाचित्‌ द्वी कोई प्रसिद्ध वंश होगा जिसका कोई 
पइछ्प इस युद्धमें न मरा हो । सारे देशमें सूवक फ़रैड गया | इस 
धटनाकी सूचना जिन शब्दोमें पेशवाफे पास मेजी गई वे ऐसे साए- 
गरित हैं कि उनका ठद्धत करना परमाबश्यक ई--- दो मोती गछ 
गये; सत्ताईस सुनहरे मुहर खो गये। चौँदी और तोॉब्रेका कोई परिमाण 
नहीं कह्य जा सकता | ” ( भाऊ और बविश्लासराब दोनों मोती थे, 
सत्ताईस बढ़े सर्दार मुहर थे और साधारण सर्दार और सिपाही चौंदी 
और ताँत्ा थे । ) 

इस छड़ाईने कुछ दिनोंके छिये उत्तरी भारतसे मराठोंकी फेर 
दिया और चैंगाठको भी उनके हार्थोसि बचा दिया। प्रातःकाझके 
दीपकके समान मुसल्मानी साम्राज्यका टिमटिमाता दीपक भी एक 
बार फिर चम्रक उठा। 

ऊपर हमने महादजी ( माधबराव ) दिदेका इचान्त नहीं दिया है | 
पह कहानी अत्यन्त रोचक है और दृतीय अध्यायमें दी जायगी। यहाँ 
इतना ही कहना पर्य्यात्त है कि किसी प्रकार उनके प्राण बच गये 
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३--माघवराव शिदे । 


ऊपरके दोनों अध्यायोंसे उस समयकी राजनैतिक परिस्थितिका 
पता स्पष्टतया छग जाता है ] उत्तरीय भारत निर्मीव था, उसे अनेक 
अबछ शाक्तियोंने अपना मृगयाक्षेत्र बना खखा था । दक्षिणीय भारत 
सशक्त था, पर पानीपतके युद्धे उसका वछ भी तोड़ दिया था । 
यहाँपर हम उस व्यक्तिका कुछ परिचिय कराना चाहते हैं जिसने इस 
परिस्थितिके परिवर्तनमें आगे चछ कर प्रधान स्थान ग्रहण किया | 

शिदे-बंश महाराष्ट्रके प्रतिष्ठित क्षत्रिय वृशोमिंस था | वस्तुतः महा- 
राष्ट्रमें क्षत्रिय-बंश कम हैं, पर यह उन थोड़ेसे गिने गिनाये कुढोमि 
माना जाता था | इसका आदिस्थान सतारासे कुछ दूर पर था, 
परन्तु धीरे धीरे इसकी आर्थिक दशा बिगड़ती गईं। यहाँ तक कि 
रानोजीके ( जिनका कथन पहले हो छुका है ) पिता एक गाँवकी 
पंढ़ेली करने पर विवश हुए | पटेल गाँवका मुखिया होता है | उसे 
गाँवकी साधारण देखरेख रखनी पड़ती है और वह प्रजा और सकौीर- 
का एक प्रकारसे मध्यस्थ होता है । यह सव होता है, पर प्रतिष्ठाके 
अनुरूप कुछ अधिक वेतन नहीं मिलता ] 

अस्तु | रानोजीने पेशवा वालाजी विश्वनाथंके पगह या खासगी 
शरीर-स्तक पस्टनर्मे नौकरी की | उनका यहे नियत काम था 
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कि जब पेशवा महाराजासे भेंट करने जायेँ तो उनके जूतोंकी रक्षा 
करें और फिर बाहर निकलने प्रर उनको पहना दें । एक बार पेशवा- 
को महाराजसे वात करते बहुत देर हो गई । रानोजीकी नींद ढग 
गई, पर नींदमें भी उन्होंने जूतोंकों दोनों हाथोंसे पकड़ कर छातीसे 
लगा रक्‍्खा था । बाहर निकलनेपर पेशवाने उन्हें इसी प्रकार सोता 
पाया, पर अपने जूतोंकी इस अवस्थामें भी रक्षा होते देख कर उनको 
बड़ा हपे हुआ | 


उस दिनसे रानोजीके भाग्यन पछटा खाया | पेशवाकी कृपाइष्टिसे 
उनकी दिनों दिन पदबृद्धि होने छगी। सेनामें मी वह साधारण सिपा- 
हीसे सेना-नायक हो गये और दूर दूरकी छड़ाइयों पर भेजे जाने छो । 
योग्य पुरुष तो थे ही, जो काम इनके हाथमे सींधा जाता था उसको 
बड़ी उत्तमतासे करते थे। इसीसे द्वितीय पेशबा, धाजीराव भी 
इनसे प्रसन्न थे | तृतीय पेशबा, चाछाजी बाजीराव, की भी इनपर 
कृपादष्टि थी | हम ऊपर लिख चुके हैं कि पेशवाने मालवा विजय 
करनेके लिये एक सेना अपने दो प्रधान शिल्दारों, रानोजी शिंदे और 
मछारिजी होल्कर, के साथ भेजी थी | जब प्रान्‍्त जीत लिया गया 
* तो कुछ दिनोंके पीछे पेशवाने उसे जागीरोमि बांट दिया | मध्य और 
दक्षिणका कुछ भाग तो पँवारोंकी मिछा | यह आज घार और युगछ 
देवास गाज्योमें विभक्त है | दक्षिणीय माठ्या मछारिराव होल्करको 
मिछा। इन्होंने महेश्वरकों अपनी राजधानी बनाया; पीछेसे अहृवल्यावाईके 
समयमें इन्‍्दौर राजधानी हो गया। उत्तरीय माल्याकी जागीर रानोजीको 
मिली । इन्होंने उजनेनको राजधानी वनाया--ख्वालियर नगर बहुत 
पीछे राजधानी बना | 


र्‌० महादजी सिन्धिया । 








रानोजीके पाँच पुत्र थे। इनमेंसे तीन--जयापा, दत्ताजी और 
जोतिबा तो न्याय्य सन्‍्तान थे; शेष दो तुकाजी और माधानी अनौ- 
रस थे | औरस छड़कोंमें दत्तोजी योग्य व्यक्ति थे, पर वे पानीपतके 
पहले ही मर चुके थे । घरमें और कोई बड़ा न था इस लिये जया- 
पाका लड़का जनकोजी वंशका नेता और जागीरका स्वामी हुआ। 
पानीपतरमम वह भी मारा गया | अब कुछ लोगोंकी यह सम्मति हुई 
कि तुकाजीके शिक्लु-पुत्र केदारजीको जागीर दी जाय और माधाजी 
इसके अभिभावक नियत किये जायें, पर पेशवाने यह बात स्वीकार 
न की | उन्होंने माधाजीको ही जागीर दे दी | यही माधाजी या महा- 
दी हमारे चरित्रनायक माधवराव है | 

उस समय तृतीय पेशवा बाछाजी बाजीरावका देहान्त हो चुका 
था । पानीपतके दुःखसमाचारने उनको अधिक जीने न दिया। 
उनके पौछे उनके छोठे छड़के, माघवराव, पेशवा हुए। यह माधा- 
जकि पक्षपाती थे, पर इनके काका रघुनाथराव ( या राघोवा ) केदा- 
रजीको जागीर दिलाना चाहते थे | अपनी बात न मानी जानेके 
कारण वे पेशवासे रुष्ट भी हो गये | 

माघाजीके पानीपतसे वचनेकी कहानी भी बड़ी रोचक है। जब्न 
जीतकी कोई आशा न रही, तो माधाजीने दक्षिणकी ओर मुँह मोड़ा । 
ये एक अच्छी दक्षिणी घोड़ीपर सवार थे | इनके पकछि एक भीम- 
काय अफगान आ रहा था| उसका घोड़ा इतना ह्ुतगामी न था, पर 
बह बहुत दूरतक पीछा करता चछा गया। एक जगह एक खड्ढा 
पड़ा | माधाजीकी धोड़ीने उसे पार करना चाह पर किसी कारणसे 
बह ऐसा न कर सकी और गिर गई | जबतक वह फिर खड़ी हो सके, 
पूर्वोक्त अफगान भी आ पहुँचा | माधाजी उसके साथ छड़कर जीत न 
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सके | उसने इनके घुटनेपर ऐसा प्रहार किया कि ये गिर गये भर 
जन्मभरके लिये किश्वित्‌ ठैँगड़े हो गये। फिर उसने इनका बल्नाठक्भार 
आदि उतार लिया ओर वह इनकी घोड़ीपर सवार होकर चल दिया । 


ये बहुत देर तक योंही पड़े रे और सम्भव था कि योंही 
इनके प्राण निकछ जाते, पर सौमाम्यवश उधरसे एक मुसलमान 
मिश्ती जा रहा था | उसके पास एक बैल धा जिस पर उसकी 
पानी भरनेकी मशक थी | उसको इनकी दशा पर दया आईं। उसने 
इन्हें अपने बैठ पर डाछ लिया और एक सुरक्षित स्थानमें के गया 
जहँलि कुछ अच्छे होने पर माधाजी घर चले जाये । ये स्वभावत; 
बड़े ही कृतज्ञ पुरुष थे। उस भिहती, रानाखों, से इन्होंने आजन्म 
प्रेममाव रकक्‍्खा और उसे सदा “ भाई? कह कर पुकारा | इनकी 
कृपासे वह बड़ा सम्पन्न पुरुष हो गया और सेनामें एक प्रधान 
नायक हुआ | 


माधवरावका जन्मकाल ठीक ठैक नहीं कहा जा सकता ! अनी- 
रस होनेके कारण उसके विपयर्म कोई प्रामाणिक छेख नहीं मिठता | 
परन्तु, जहाँ तक पता छगता है, पानीपतके समय ये छगभग तीस 
वर्षके थे, इस लिये इनका जन्म सम्मवतः संबत्‌ १७८८ के छगभग 
इुआ होगा | 


तीसबर्षकी अवस्थामें जागीर पाकर माघाजीने क्या क्‍या किया 
यह अगले अध्यायोंसे ज्ञात होगा, पर यहाँ पर उनके सामने जो काम 
था उसका दिग्दर्शन करना उपयोगी प्रतीत होता है | सबसे पहले 
तो उन्हें अपने घरमें अपना ही स्थान सुदद् करना था । जैसा कि 
हम पहले कह लुके हैं वे रानोजीके न्याय्यपुत्र न थे, इस कारण 


श्र मद्दादेजी सिन्धिया । 


बहुतसे ठोग उनके विरोधी थे | स्वय॑ पेशवाके काका उनके विपक्षी 
द्में थे और उनके भतीजेफों जामीर दिठयाना चाहते थे। ऐसी 
अवस्थार्म उन्हें अपनी रक्षा करनी थी | यद कोई सहज बात न थी | 
यशवस्तराव पँवारके मरने पर कई मराठा सर्दारोनि ही उनकी जागीर 
दूठ डी थी । शिंदेके वरात्ररीके कई मराठा सर्दारि ऐसे थे जो अपसर 
पाकर शिंदे-जागीर पर हाथ मारनेसे कभी ने चूकते, विशेष कर 
जब कि वे यह जानते थे कि माधाजाके अमुयायियर्मेसे ही कई 
सर्दार उनके जन्मके कारण उनसे असस्तुष्ट हैं। माठ्येमें हो होल्करका 
बछ बहुत बढ़ा हुआ था। सम्भव है कि स्त्रय॑ मछारिरित्र कुछ न करें 
पर सतर्या रहना ही उचित है। 

उनको अपने संरक्षक माधवराव पेशवाकी भी रक्षा करनी थी । 
उनके काका राघोवा उनसे मन ही मन घुरा मानते थे और अनिष्ट 
साधनका अवसर दूँढ़ते रहते थे। ऐसी अग्नस्थामें पेशवाकी स्थिति भी 
ऐसी थी कि उसकी सतत रक्षा की जाय | 

पानीपतकी छड़ाईसे जो क्षति मराठेंकी हुई थी उसकी पूर्ति 
करनी थी। यह क्षति बड़ी ही व्यापक धी---न जाने कितना रुपया 
नष्ट हुआ, न जाने कितने सिपाही मारे गये, न जाने कितने नामी 
सर्दार और सेनाप्ति हत हुए । पर सबसे बड़ी हानि जो हुई बह 
नैतिक थी | भारत, विशेषतः उत्तर भारत जो प्रायः हिन्दुस्तान नामसे 
प्रसिद्ध है, अभी तक मराठोंको अजेय समझता था, पर अब उसकी 
यह धारणा जाती रही । इस पराजयने ओ»गंकि हृदयोंसे मराठोका डर 
निकाछ दिया । इतना ही नहीं, छोगोंको इतना समय मिक गया 
कि यदि फिर मराठे सिर उठावें तो उनका सामना किया जा सके। 
सगरेज प्रंथकार कहते हैं कि यदि पानीपत भराठोंकी जात हुई 





माधवराब दिदे । श्झ 


होती तो शायद आज भारतमें अँगरेजी राज्य ही न होता। इधर मराठेमिं 
एक प्रकारका अनुत्साह और नैरास्य आगया था। उनको अपने 
पराक्रमर्मे भाप ही विश्वास न रहा था | यह बड़ी ही द्ुःख-वबार्ता थी। 
निरुत्साहीके बराबर कोई अशक्य नहीं है, भीरके बराबर कोई दुर्ग 
नहीं है । मिस मराठा जातिकी यह आकांक्षा थी कि समस्त भारत- 
में मराठोंद्ररा पुनः हिन्दू साम्राज्य स्थापित किया जाय, जिस 
मराठा जातिके आदिसश्चाठक छत्रपति शिवाजीका यह उद्देश्य था 
कि पवित्र भारतभूमिका शासन गो-आह्मण-बेद्रक्षक आर्य्य जातिसे 
भिन्न किसी जातिके हाथमें कदापि न रहने पावे, वह अपनी शक्ति- 
योंको आप ही संकुचित कर रही थी। उसको फिरसे संभाडना था। 
उसमें फिरसे स्वाभिमान उत्पन्न करके उसे बिजयाकांक्षी बनाना था । 
साथ ही, परजातियों, परंदेशों और परराष्ट्रोको यह बतढाना था 
कि मराठा जाति अभी गतश्री नहीं हो गई है ) यह बहुत ही भसा- 
धारण काम था। हम आगे चलकर देखेंगे कि माधाजोी इसे कहाँ 
तक कर सके और यदि उनको पूर्ण सफछता न हुई तो इसके 
कारण क्‍या थे । 





४--राजनैतिक जीवनका प्रारम्मिक कार । 





जागीर मिलनेपर भाधवरावने कुछ समय अपना स्थान सुदृढ़ कर- 
नेम बिताया ] उन्हें जागीरकी सम्ुत्नतिक साथ साथ प्रना-दर्बारि्मे 
अपने विरोधियोंको शान्त करना था | इन दोनों कामोर्मे उनको 
प्रशेसनीय सफलता हुई। 

संवत्‌ १८२३ में मछारिराव होल्करका देहान्त हुआ । उनके 
पुत्र खण्डेरावकी रुत्यु पहले ही हो चुकी थी । अतः खण्डेराबके पुत्र 
मालेराव राज्यके अधिकारी हुए। ये शिक्ष॒ थे और इनकी माता 
स्वनामधन्या अहल्याबाई इनकी ओरसे राज्यका शासन ,करती थीं। 
अधिकारी होनेके नो महीमेके भीतर ही मालेरावका भी देहान्त हो 
गया | अब अहस्यायाई स्थय॑ अपने नामसे ही राज्य करने ठगी | 


(4. उनके मंत्री:गेल्वाघर ,यहावन्तने उनसे कोई लड़का गोद छेनेको 
कहा ।' उन्होंने ऐसा करना स्वीकार न किया | तब उसने राघोवाके 
पास यत्र भेजा और उनको यह छाठच दिछाई कि यदि मेरी इच्छाके 
सनुकूछ छड़का गोद लिया गया तो आपको बहुत कुछ भेंट करूंगा। 
राघोबी:इस प्रछोमनमें आ गये ४ उन्होंने इस. अवसरको बड़ा दी 
अच्छा समझा और अंहंल्यावाईको दबानेके छिये एक सेना प्रस्तुत की। 


राजनतिक जीवनकः प्रारम्भिक कार । न 


पर अहत्यावाई साधारण स्त्री न थीं। राधोवाकी बन्दर-घुड़कियोंने 
उनपर कुछ भी प्रभाव न डाछा | उन्होंने अपनी सेनाका नेतृत्व 
तुकोजी होल्करको सौंपा और स््रय॑ युद्धक्षेत्रमं चलनेके लिये प्रस्तुत 
हुई। तुकोजी राजवंशके न थे, पर बड़े ही घौर वीर और उत्साही पुरुष 
थे | मलारिरावके समयमें इन्होंने कई छड़ाइयोंमें नाम पाया था और 
अहस्याबाइकी ये सदा पुत्रवत्‌ सेवा करते थे | अहल्पाबाईके शासन- 
काछमें इन्होंने राज्यके यश और क्षेत्रका बहुत विस्तार किया और 
उन धर्म्मप्राणा महाराणीके देहान्त होनेपर इन्दौरकी, जो अहत्याबाईके 
समयर्भ होल्कर राज्यकी राजधानी हो गई था, गद्दीपर बैठे । इन्दौरके 
नरेश इन्हींके वंशज हें । 
इधर राघोबाके उद्देश सफछ होनेके साधनोंका अभाव था। 
साधारण महाराष्ट्रजनता इन्दौर पर आक्रमण किये जानेके विरुद्ध थी । 
बड़े सरदारोंमें भोसछे और शिदे इस प्रस्तावके विरोधी थे | जब 
माधवरावकी अपनी सेना छेकर जानेकी आज्ञा दी गई तो वहं पूनेसे 
कुछ दूर पर पड़ाव डालकर ब्रैठ रहे | जत्र पेशवाने इस वात पर रोप 
: प्रकट किया तो आगे बढ़े; परन्तु स्त्रयं माथत्ररात पेशाको यह बात 
पसन्द न थी । वे स्तरतंत्रप्रकत्ति और साहसी पुरुष थे और अपने 
काकाकी चालेंसे असन्तुण्ट थे | अन्तर्मे उन्होंने इन्दौरका आक्रमण 
बन्द कर दिया। 
पर सेना प्रस्तुत हो चुकी थी और राघोबाने उसका उपयोग 
करना चाहा | उन्होंने चाहा कि यह सेना दिल्ली पर आक्रमण करे। 
उस समय दिल्लीका प्रबन्ध नजीबखों ( नजीबुद्दीछा ) के हाथमें था। 
पर माधवराबको यह प्रस्ताव भी पसन्द न था। मराठोंका बछ अभी 
पर्य्या्॑त न था और अहमदशाहका भी भय था । इस मभयके निर्मूल 
न होनेका यही प्रमाण है कि सं० १८२४ में जब्र सिक्‍्खोंने दिल्लीको 


र््ध मद्दादजी सिन्धिया । 





सर करना चाहा तो अहमदशाह फिर पञ्ञाब आये और सिक्‍खोंकों 
दमन करके घर लौठ गये | 

इन सब कारणोंसे माधघवराव दिल्लीकी ओर न बढ़ें। उन्हें राघोबा- 
को प्रसन्न करनेकी कोई प्रबक इच्छा भी नथी | उनके पास १७,००० 
घुसने सवार थे। इनकी सहायतासे उन्होंने मालवामें अपना स्थान 
सुछद्ध करना आरम्भ किया। धीरे घीरे उन्होंने अपने जागीरके आस- 
पासके प्रदेश पर अधिकार जमाना प्रारम्भ किया। यहाँ तक 
कि कुछ काहमें नर्मदा और चम्बल नदियोंकि बीचका अधिकांश 
प्रांत उनके हाथमें आगया | कुछ भाग पर तो वे स्वय॑ शासन करते 
थे; शेपसे कर या चौथ ढेते थे। 

परन्तु सं० १८२६ के छूगभग मराठी सेना उत्तर भारतकी ओर 
बढ़ी । इसके प्रधान नायक बीसाजी कृष्ण थे। माधवराव शिंदे और 
तुकानी होल्‍्कर भी अपने अपने साथ १५,००० सवार लेकर इसमें 
सम्मिलित हुए। चम्बल पारकरके ये छोग पहले जयपुर राज्यरमें घुसे । 
वह इनका सामना न कर सका और नष्श्रष्ट हो गया। वहाँसे चछकर 
ये छोग भरतपुर पहुँचे 

इस समय भरतपुरमें सूरजमलके पुत्र रणजीतर्सिह राज्य कर रहे थे। 
भरतपुर राज्यकी दशा उन दिनों अच्छी न थी । वे थोड़े ही दिन 
पहछे नजीब खें| और जयपुर राज्यस छड़कर हार चुके थे, अत्तः वे 
मराठक्कि सामने ठहर न सके | उनका राज्य भी चौपट किया गया । 
अम्तर्मे बहुत कुछ कर देकर उन्होंने अपना पीछा छुड़ाया | 

भरतपुरसे चछकर मराठी सेना दिल्ली पहुँची। उसका उद्देश्य यह 
था कि मरारठेंको चम्बठ और यमुनाके मध्यवर्ती प्रान्तसे चौथ मिछा 
करे | हम अगले अध्याय देखेंगे कि पानीपतके आठ बर्ष पीछे फिर 
दिछ्लीके पास आकर भराझेंने क्या किया। 


५-माधवराव और दिलीका साम्राज्य । 





अभी तक जो घटनाएँ उलिखित हुई हैं उनमें माधाजी प्रधान 
भाग न छे सके थे, पर इस अध्यायमें उन घटनाओंका वर्णन होगा 
जिन्होंने माधवरावकों भारतका प्रमुख नेता बना दिया | इनके सच्न- 
टित होनेमें कई वर्ष छगे और बीचमें वर्षोका अन्तर भी पड़ता गया, 
परन्तु इनका आपसरमें ऐसा सम्बन्ध हैं कि एक साथ ढिखना ही 
रोचक प्रतीत होता है। 

हम प्रथम अध्यायमें हिख चुके हैं कि द्वितीय आलूमगीरके मारे 
जानेके समय युवराज अछी गौहर अवधके नब्बातर-बजीरकी शरणमें 
थे। पिताके मरनेका समाचार पाकर उन्होंने 'शाह आलम” की उपाधि 
धारण की। उन्हीं दिनों अँगरेजोंसे बल्भालके उत्साही और देशप्रेमी नव्वात्र 
मर कासिमसे छड़ाई चछ रही थी । मीर कासिमकी सहायता शाह 
आलम और नव्बाब वजीर शुजाउद्दोछने भी की, परन्तु बक़्सरकी 
लड़ाई अंगरेजोंकी जीत हुईं | परिणाम यह हुआ कि सम्राद्‌ ( शाह 
आलम ) ने कम्पनीको बल्लाछ, विहार और उड़ीसाकी दीवानी सौंप 
दी । स्वयं वे दिल्ली न गये, प्रत्युत इलाद्मावादमें रहने छगे। नव्याब 
बजीर और आँगरेज उनकी मिलकर रक्षा करते थे। परन्तु उनका 
जीवन सुखी न था | उनकी दीन दशाका अनुमान इसीसे हो सकता 
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है कि इलाहाबादके अँगरेजी सेनिक अफसरके कहनेसे उनको अपने 
महरूका वाजा बन्द करना पड़ा | 
अस्तु, इस समय दिल्लीका शासन नजीबुद्दौद्या कर रहे थे | जब 
मराठी सेनाने दिल्लीपर आक्रमण किया तो उन्होंने सन्वि करनी 
चाही । उनके और मराठा-सेनापति वीसाजी क्ृष्णके मध्यस्थ तुकोजी 
होल्कर थे । होल्कर-बंश सदासे देशी मुसलमानोंकी रक्षा करता 
आया था| तुफोनी इसी लिये नजीबका पक्ष छेते थे। दूसरे, वे 
नजीत ऐसे व्यक्तिको बहुत रुष्ट करना ठीक नहीं समझते थे | नजी- 
बके प्रयत्नसे ही पानीपतकी छड़ाईका परिणाम मराठोंके विरुद्ध हआ 
था, क्योंकि उसने दी अवधके नव्यात्र और अन्य देशी मुसल्मानोंको 
अहमदरशाहसे मिठाया था | अब भी वह अहमदशाहका छृपापात्र था। 
नजीब स्वये मराठी सेनामें आया और अपने छड़के जाब्धाखौंका 
हाथ तुकाजीके हाथमें देकर उसको तुकोजौकी शरणमें डाछ गया। 
मराठेंकी जो कुछ माँग थी उसे भी नजीबने पूरी कर दी। चम्बल 
और यमुनाका अन्तर्वेद मराठेंके हाथमें आ गया। इसके उपरान्त 
जजीत्र अपने वसाये हुए नजीबाबाद कसबेको चढा गया। वहीं 
उसकी मृत्यु हुई। 
माघवरावको यह सन्धि अमीष्ट न थी, वे नजीब और पदठानोंके 
चिर विरोधी थे | जब्र उनके सामने संधिका प्रस्ताव रखा गया 
“तो उन्होंने इन झब्झोंमें अपनी सम्मति प्रकट की--- देशकी इतनी 
दुर्देशा हुई है; मेरे भाई और भतीजे मारे गये हैं; मेरा ,सदाके लिये 
अज्नमज्ञ हो गया है; में इसके डिये.बदछा छेना चाहता हूँ। मेरे 
मित्र इस मुसलमान रईसकेा अपना भाई बनाना चाहते हैं, पर सह 
"बात मुझे सन्तुष्ठ नहीं कर सकती । फ़िर भी में पेशवाका सेवक 
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हूँ; यदि वे इस संधिको स्वीकार करते हैं तो मेरा कर्तव्य यही है 
कि उनकी आज्ञाका पाछत करूँ:। ” यह उत्तर बड़े महत्वका है । 
इससे उस नौतिका पता लगता है जिसका अनुक्रण माधवरावने 
आजन्म किया। बहुतसी वातर्मि वे स्वतंत्र विचार रखते थे; जब 
अवसर मिढता था तो उनके अनुसार काम भी करते थे; उन्हीं 
विचारेमिस मुस॒त्मानेंसि वदछा छेने और उनके बरको नष्ट कर देने- 
का विचार भी था; पर वे सदैव महाराष्ट्सहकी एक- अमेद्य 
संस्था बनाये रखना चाहते थे और अपनी इच्छाके विरुद्ध होने पर 
भी पेशवाकी स्पष्ट आज्ञाका कभी उछज्जन नहीं करते थे । यदि 
और मराठमे यही भात होता तो आज भारतका इतिहास न जाने 
क्या रूप धारण करता । 
अत्तु, नजीबके देहान्त होने पर उसके पुत्र जाब्ताखॉंको उसका 
पद म्रिछा | इस व्यक्तिमें अपने पिताकी आधी योग्यता भी न थी और 
यह स्वभावका महामू्ख, क्रूर और कपटी था। इसने और प्रबन्ध करना 
तो दूर रहा बड़ा भारी अत्याचार यह किया कि वह दिल्लीके राज- 
बंशकी बेगमों और कुमारियोंसे, जो अमी राजप्रासादरमे थीं, कुसम्बन्ध 
जोड़कर उनका सतीत्व कर्लक्लेत करने लगा | इधर मराठे रोहिलोंके 
, पीछे पड़े थे । रोहिड्खण्डमें कई छोटे छोटे पठान सर्दोरेकि ऊपर 
एक प्रधान थे । इनका नाम दफिज रहमतखें। था | ये नजीबके ही 
नियत किये हुए थे और इनकी रक्षा करना जाब्ताका कर्तव्य था, 
,पर उसने यह सब कुछ भी न किया | 
- संचत्‌ १८२८ में मराठे रोहिटखण्डसे फिर दिल्लीकी ओर झुके । 
उनके आते ही जाब्ता भागा और अपनी जागीरमें जाकर तुकोजी 
होल्करसे सन्धिके प्रस्ताव करने छगा | इधर सम्राद्‌ शाह आलम 
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मरारठेंसे पत्रब्यवहार कर रहे थे। उनके कार्य्यकर्ता हिसामुद्दीठ 
नामक एक मुगछ रईस थे और मराठोंकी औरसे तुकोजी प्रवत्व 
कर रहे थे | इठाहाबादमें रहना शाह आठमक्रो रुचता न था। वे 
दिल्ली भाना चाहते थे | इस सहायताके लिये मराठोंकों दस 
लाख रुपये भी दे रहे थे। वे चाहे जैसे हो दिल्लीमें 
ही अपना कल्याण समझते थे | दिल्लीकी प्रजा भी चाहती 
थी | बह रोहिछों, विशेष कर जाब्ताखाँ, के शासनसे तक्न आगई 
थी । उसका ऐसा विश्वास था कि शाह आठ्मके छोट आनेसे कदा- 
चित्‌ कुछ छुख मिले | 

अवधके नव्याव शुजाउद्दौछा और अँगरेज कर्मीचारियोंको शाह 
आलमका दिल्ली जाना पसन्द न था। कमसे कम वे यह नहीं चाहते 
ये कि सम्राट्‌ मराठोंसे मैत्री करें । पर शाहने किसीकी न मानी । 
वे थोड़ैसे मनुष्य छेकर फर्रखाबाद तक आये । यहाँ माधवराव उनसे 
आकर मिके और अपने साथ दिल्ली के गये। २५ दिसम्बर सन्‌ 
१७७१ ( सं० १८२८ ) को सम्रादने दिल्लौमें प्रवेश किया। भाते 
ही जाव्ताखाँके विरुद्ध प्रबन्ध होने छगा । उसके पास घासगढ़, 
सहारनपुर, सकरवार और पत्थरगढ़ नामक चार सुरक्षित स्थान थे | 
मराठेंने इनको दमन करनेका विचार किया । उनका सम्रादके मुख्य 
अमात्य मिर्जा नजफ्खोंसे बड़ा प्रोत्साहन मिला | यह मिर्जा फारतसे 
आये थे और बड़े ही योग्य व्यक्ति थे | इधर झुजाउद्दोढाने भी 
सम्रादका ही साथ देना उचित समझा । अभी तक उनकी उपाधि 
नव्वाव-बजीरकी थी | ये सम्रादका साथ देनेमें ही अपना छाभ 
समझते थे | दूसरी बात यह थी कि उनकी समझमें सम्नादूका मरा- 
ठेक्ि द्वार पड़ जाना अनुचित था। एक तो यही भूछ हो गई कि 
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उनको दिल्ली आनेके लिये मराठोंसे सहायता लेनी पड़ी, दूसरे अब 
और मराठेका दबाव बढ़ना मुसब्मानी समृद्धिके लिये अनिष्ट कर होगा। 
इधर जाब्ताखोने रोहिलोंकोी उभाड़ा, पर एक ओर तो मराठे, 
- दूसरी ओर झुजा--बीचमें घिरकर रोहिछे कुछ भी न कर सके और 
जाब्ताकी पत्थरगढ़से भागना पड़ा | जब्दीमें वह अपने पिताका 
इक्रद्ा किया हुआ सारा धन और अपना कुट्ुम्ब छोड़ गया। घन 
तो मराठेंके हाथ छगा और उसका लड़का गुलाम कांदिर कैद कर 
ढिया गया । इतना ही नहीं; उसके पिताने राजवंशकी महिलाओंके 
साथ जो अद्याचार किये थे उनके बदलेमें उसका अंग-भंग किया गया 
और वह सम्रादके जनानखानेमें चाकरी बजानेके छिये भेज दिया गया। 
इन बातोंसे ऐसा प्रतीत होने छगा कि सिंधियाकी इच्छा पूर्ण 
होगी और जाब्ताको दण्ड मिलेगा, पर भावी कुछ और थी। उस 
समयकी राजनैतिक परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि पेचके भीतर पेच 
पड़ते थे और राजनौतिक वातावरण क्षण क्षणमें अपना रूप बद- 
ल्ता था। 
जिन दिनेंमि ये सब बाते हो रही थीं उन्हीं दिनों न जाने क्यों 
शाह आम मराठेंसे असन्तुए हो गये। सम्भवतः यह झुजाउदौठाकी चालू 
थी | सम्राटकों समझा दिया गया कि मराठे आपका अपमान करते 
हैं। उधर रोहिछे भी मिला छिये गये | नव्बावने उनके देशसे मरा- 
बैंको निकाल देनेका वचन दिया और इसके लिये रोहिछोनि चाछीस 
छाख रुपया देनेकी कहा | इस विषयकी एक संधि सं० १८२९ में 
हो गई और अँगरेजी कर्म्मचारी इसके साक्षी हुए | सब छोगोंनि मिछ- 
. करे यह प्रवन्ध किया कि पानीपतकी भौति फिर मुसलमान मात्र 
एकत्र होकर हिन्दू मरारेको निकाछ दें | 
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माधवराव इस भावी लड़ाईके छिये प्रस्तुत थे। बे चाहते थे कि 
एक बार खुलकर युद्ध हो जाय जिससे आगेके लिये निपठारा हो जाय। 
परन्तु और मराठा सर्दार, विशेषतः तुकोजी होल्कर, उनसे सहमत न 
थे। उन्होंने शाह आछठमकी यह चाल देखकर जाब्ताको, जो पहले- 
हीसे ऐसी प्रार्थना कर रहा था, आश्रय दिया और जार्दोको अपनी 
ओर मिछाया | 


माधवरावको बार बार इस प्रकार पक्ष पछटना पसन्द न आया | 
फ़िर वे मुसलमानों, विशेषकर नजीबके बंशजों, के कट्टर विरोधी 
थे | इस लिये कुढ़कर अपनी सेना छेकर अछग हो गये और जयपु- 
सकी ओर चछे गये | 

मराठके उभाड़नेसे जाटोंने वल्लमगढ़ नामक एक किलछेको घेरा। 
यह एक बच सर्दारके पास था। उसने दिल्लीसे सहायता माँगी। 
मिर्जा नजक स्वयं एक मुगल सेना ढेकर कुमक पर आये | इधर 
तुकोजी जाटोंकी ओरसे छड़ाईके लिये आये | दिछीसे छगभग ५ 
कोस पर बदरपुरमें लड़ाई हुई । मिर्जा हार गये और दिल्लीको छोटे [ 
उनके पीछे पीछे होल्कर भी पहुँच | मिर्जा वहाँ भी सामना करना 
प्वाहते थे पर सम्र[द्‌ डर गये। उनके कहनेसे हिसामुद्दौलाने प्रासादके 
द्वार खोल दिये] परिणाम यह हुआ कि मिर्जा नजफ दर्बारसे निकादे 
गये, जाथ्ताखॉँको अमीरुछ्ठमराका पद मिछा और मराठोंकों गन्नी 
यमुनाके अन्तर्वेदका बह प्रदेश जो सम्रादके हाथमें था मिक गया। 

यह धठना सम्रादूके दिल्ली जानेके एक साल पीछे, अर्थात्‌ स० 
१८२९ की है। इसके कुछ ही का पीछे मराठोंकों दक्षिण दौदना 
पड़ा, क्सोंकि पूनेसे माधचराव पेशवाकी सृत्युका समाचार आया । 


च 
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प्राय 0एल- 30 घाह छएएल्ायाटव[ ण 00व7गि बक०/एए विश 
ब गयातणा 5व्य॥ए.'जो प्रान्त मुगठ (सम्राद ) से बठात्‌ छीन ढिये 
गये थे, वे अवध सर्कारको ढ्गमग ५ ठाख पीण्ड (५० छाख 
रुपये )में दे दिये गये ) ” इसके उत्तरमें कौन ( ०८४०) कहते हैं 
“हा6ए 9०वें 9९ढ॥३ बडआवेण्रालव 97 पार क्रमाएथाण फ्रीक्षा 6 
[7००९८वे९१ ६० 06%8॥, ९णाप्वाए (० 6 उद्यागराडधपया०्९ रण 
घ6 पिलाने ए०णालों गाते घछाणाशी ग5 ठग विप्रपागगाः 
पबते एट[०९१ 90 वह ९र्णाति 7० #९8ुखवे 8 0वेश' 0 
हए० घाव एए [0 फ8 शव्वाबा95 बडय ग९6 ब८६ रण 5 
मा2ध९:७.” जब्र बल्लाल-कौंसिठके मना करनेपर भी सम्राद्‌ दिल्ली 
गये तो उन्होंने इब॒जिलोंकी त्याग दिया । उनके नायबने # 
स्वय॑ कहा था कि उन्होंने इन जिर्लेको मराठोंकों दे देनेकी जो भाज्ञा 
दी थी वह अपनी स्वतंत्र इच्छासे नहीं दी थी। ” 


मेरी समझमें यह उत्तर सम्तोषजनक नहीं कहां जा सकता। 
इससे अच्छा और सच्चा उत्तर कौनने ही आगे चढकर दिया है 
'पुृ( क्षणप्रैत, क्‍0९९१, १३५९ एल९व था। 2३५५ 5029 0एश45 
पी ॥एं॥ ण धार डपंगा 00 38५९ ब[0ए2१ पीर शबा45 
६0 एबं: 905525807 ० ऐंड प३०८ ” ५ सराठोको इस प्रान्त 
पर अविकार जमाने देना अँगरेजोकिे सर्बनाशकी पहली सीढ़ी होती।”? 
बस इसी भयने कम्पनाके कम्मैचारियोंकों न्‍्यायसे बिमुख होकर सम्रा- 
दूक्की इच्छाफो उलद्न करने पर बाध्य किया। यह उनका सौभाग्य 
था कि इस दुष्कम्मेके लिये उनको झुजाउद्दौझासे पुरस्कार भी मिला । 
अस्तु; कुछ काछ पीछे सम्राद्स इस प्रान्तका पद्म भी छिक्षवरा लिया 
गया---इससे अँगगरज छेखकॉकी दृष्टिम सब दोप पाप दूर हो गया । 
« * में ठीरू नहीं कद सकता कि यह कौन या, शायद्‌ मिजो नजफसे तालर्य है ५ 





माधघचराव और दिल्लीका साह्राज्या श्ष 





फिर रोहिल्खण्डकी बारी आई । झ्ुजाउद्दीने थोड़े  दिनोंमें 
उस प्रान्तसे बचे बचाये मराठेकों बाहर निकालकर रोहिलोंसे रुपया 
माँगा | यह बात उनको स्त्रीकार न थी । वे ठाठना चाहते थे पर 
ऐसा कर न सके | झुजाकी सहायताऊे लिये एक अँगरेजी सेना आई 
और रोहिछखण्ड पर आक्रमण किया गया। सम्रादने भी एंक 
सहायक-सेना भेजी, यय्यपि देरमें पहुँचनेसे वह बहुत उपयोगी न हुई। 
रोहिलेंके संरक्षक हाफिज रहमानखाँने इस प्रबर शक्तिका सामना 
करना चाहा पर स्वभावतः उनका प्रयत्न निष्फठ हुआ | कटराकी 
छड़ाईमें वे स्वयं मारे गये | उनके मरते ही रोहिछोंका बल ठ्ूठ गया | 
उनका प्रान्त झुजाके राज्यमें मिद्ा लिया गया | केवछ उसका एक 
डुकड़ा फैजुछाखों नामक एक सर्दारको दे दिया गया। वर्तमान 
नव्याव साहब रामपुर उन्हींके वंशज हैं । 
इस युद्धके लिये निष्पक्ष सम्मतिं देना कठिन है। शाह आढम- 
का रोहिलेनि क्‍या बिगाड़ा था यह कहना कठिन है, पर कई छेखकोंका 
यह कथन है कि वे साप्राज्यंक उतने आज्ञाकारी सेवक न थे जैसा 
कि उनको होना चाहिये था; दूसरे उनते मराठेंसे मैत्नी थी । पहली 
चातमें जो कुछ तत्त्व हो, पर मेरी समझमें दूसरी बात निःसार है। 
यदि मराठेंसे मेत्री करना घुरी बात थी तो सम्रादका दिल्ली जाना 
भी बुरा था; उनको इछाहाबादके किलेका ही सुख भोगना चाहिये 
था । नव्वाब-वजीरका कार्यक्रम भी सदोप प्रतीत होता है । यह 
. ठीक है कि उन्होंने रोहिलखण्डसे मराठोंको निकाछ दिया पर अब 
यह काम ऐसा न था कि उनको चाछीस व्यख मिलें, क्यों कि मराठों- 
का बल आप ही घट गया था | इसके अतिरिक्त उनको रोहिसोंसे 
“सदैव सहायता मिठती आई थी। अगरेजोंका ऐसे कार्य्यमें योग 
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देना और भी निष्कारण था। कई छोगेनि तत्काडीन गवर्नेरजनरढ 
वारन हैरिंटग्जके बचाबमें बहुत कुछ कहा हैँ पर जहाँ तक समझमें 
आता है इन छोगोंका एकमात्र परिचालुक छोम था। स्वार्थसे अन्धे 
बनकर इन छोगेनि एक वीर जातिके स्वातंत्रयको मिट्टीमें मिला दिया) 

इसके कुछ ही दिन पीछे झुजाकी मृत्यु हुई। कहते हैं कि 
हाफिम रहमतखेँकी एक छड़को उनके हाथ छगी। उसने अवसर पाकर 
उनको मार डाला | उनके पुत्र आसिफुद्देछ्ा उनके पीछे अवधकी 
गद्दी पर बैठे | 

इन सब झ्गड़ोंने मिर्जा नजफर्खोंको फिर प्राघान्य प्रदान किया ) 
वे शाह आलमके मुख्य अभात्य हुए । इधर हमारे ([र्वपरिचित 
मित्र जाब्ताखाँने भरतपुरके जाठोंको उभाड़ दिया। पर नजफर्खाने 
अपने एक सेनानी मुहम्मद बेग हमादानीकों भेजकर आगेरेका किला 
उनसे छीन लिया | इस पर भी जाट शान्त न हुए। उनकी सेनाके 
नायक सम्नू थे। इस व्यक्ति और इसकी उपपत्नी बेगम सम्रूका नाम 
उस समयके इतिहासमें बी्धों बार जाता है। परिशिष्ट नं०२ में इनका 
विस्तृत वर्णन दिया जायगा | नजफने इस सेनाका भी सामना किया। 
पहले मथुराकै पास होडछ नाटक स्थानमें, फिर डीगमें छड़ाई हुई। 
इस छड़ाईमें जाट पूर्णतया हार गये और सम्रू मिर्जा नजफसे आकर 
मिल गया | 

यह झगड़ा समाप्त होने ही न पाया था कि जाब्ताखौंने सिक्‍्खों- 
को उभाड़ा | पहले उनके विरुद्ध मजदुद्दोल्ा जब्दुल अहृद्खों भेजे 
गये, पर उनकी हार हुई। कहते हैं के सिक्‍्खोंकों प्रसन्न करनेके 
लिये जान्तादौने सिक्स धम्मे घारण कर लिया। जो कुछ हो, मिनी 
नजफर्सों स्वये उनके विरुद्ध चछे | उनके साथ अवधके एक सर्दार 
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छताफतंखों और उनके ५००० सिपाही भी थे | पानीपतर्मे छड़ाई हुई 
और जाब्ताकी एक प्रकारसे हार हुईं। फिर भी सम्रादकी सेनाकी 
ऐसी जीत न हुईं कि जाब्ताकों कोई कठिन दण्ड दिया जा सकता। 
उसकी जागीर उसको छोठा दी गई और मिर्जा नजफका उसकी 
, चहिनसे विवाह हो गया । जाब्ताकी जागीरके पास ही सप्चूको एक 
जागौर मिणी | यह मेरठ जिलेमें हैं। वहीं सरघनेमें उसने अपना स्थान 
जमाया । यहीं सं० १८३५ में इसकी मृत्यु हुई भोर इसकी जांगीर 
बेगम सम्रूक्ों मिली | 

कुछ ही दिन बाद सिक्‍खोंने फिर विद्रोह किया । इस बार उनके 
विरुद्ध राजकुमार जवानबझ्त और अब्दुल अहृद भेजे गये, पर हार 
गये | अन्तमें मिर्जा नजफने उनका दमन किया । 

सम्बत्‌ १८३५९ में इस योग्य मिर्जाकी मृत्यु हुई | इसमें सन्देह 
नहीं कि अपनी असाधारण योग्यतासे इन्होंने डूबते साम्रा्यको सैभा- 
छ रक्‍खा था और मुसल्मानी नामकी प्रतिष्ठा बना खखी थी । 

मिजाके देहान्तके पीछे सम्राद्‌ चाहते थे कि उनका पद मिर्जा श- 
फीजको दिया जाय, पर उनपर बहुत कुछ दबाव डाल कर यह पद 
मिर्जाके दत्तक पुत्र अफ्रासियाबखँकी दिलि्याया गया | इस पर कुछ 
दिनों तक दोनों दर्ोर्भे खूब झगड़े चले और साम्राज्यकी शक्ति, 
जिसे मिर्जा नजफने बड़ी कठिनाइयेंसे सज्लठित किया था, खूब क्षीण- 
की गई | अन्तमें १८४० में मिजी शफीका खून्त कराके अफ्रासियाब 
खेने अपने चित्तको समन्तुष्ट किया । 

मुझे आशक्ला है कि यह सब पढ़ते पढ़ते पाठक उकता गये होंगे। 
इसमें माधवरावका कहीं नाम भी नहीं आता, इससे यह एक प्रकारकी 
-असब्जत वाती प्रतीत होती है। पर बस्तुतः ऐसा नहीं है। जमी तक 


रेट महादजी सिन्धिया। 














महांदजी कई निजके कार्मोमें इतने व्यप्र थे कि दिल्लीकी अवस्धाकी ओः 
विशेष ध्यान न दे सकते थे, पर अब उनको छुट्टी मि् गई थी जीर 
वे किर हिन्दुस्तान ( उत्तर भारत ) की ओर आगेबाछे थे। इस 
बीचरमें साम्राज्यमें यह सव उल्ट फेर हो रहे थे। कभी एक व्यक्ति बठ 
पकड़ता था, कमी दूसरा। जब जिसको अवसर मिड्ता वह अपने और 
अपने अनुयाधियोके डिये प्रधान प्रधान स्थान चुन लेता। छूट खसोंटकी 
दशा यह थी ।के जब मिर्जा ननफखोकी आश्ञासे अब्दुल अहदखों 
पकड़ा गया तो उसके पास २० ठाख रुपये निकले, यथपि बह दो 
ही वर्ष नौकर रहा था । 

इन बातोंने शाह आाढमको घबरा दिया | एक तो वे इृद्ध, दूसरे 
सुखेच्छु थे । उन्होंने अँगरजोंकी शरण जानेमें अपना कल्याण समझ्ञा। 
इस उद्देश्यसे मिर्जा जवानदरुत ढखनऊ भेजे गये | वह०ँ। उनसे और 
बारन हेस्टग्जसे भेंट हुई । हेस्टिग्जने उनके लिये ४ छाख साह- 
की पेंशन नियत कर दी । पर इससे अधिक वे कुछ न कर सके। 
उस समय उनकी अपनी कौैंलमें चछ्ती न थी ! वे खूब समझते 
ये कि यदि कम्पनीकी ओरसे कुछ न किया गया तो इस अवसरसे 
मंराठे लाभ उठाबेंगे, पर उनका वश न चलता था | इस लिये उन्हों- 
ने जवानबख्तको भाधवराब शिंदेसे सहायता मॉगनेकी सम्मति दी । 

जवानबख्तके कुछ करने धरनेके पहले ही माधवराव आगरेंकी 
मोर बढ़े । यहीं इनसे सम्राट्स मेंट हुई | इसी बीचमें मिर्जा शफीके 
भाईने अफ्रासियाबखाँकों मार डातद्य | बस इसके पीछे सारा विरोध 
शान्तसा हो गया । जितने बचे खुचे मुगल सदोर थे उन सबने खुप- 
केसे दैदेके प्राधान्यंको मान लिया | सम्रादने पेशवाको वेकौद्धलमु- 
हककी उपाधि दी | शिंदे पेशवाके नायव बनकर काम करते थे । 
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यह भी माधवरावकी एक नीति थी । वे जानते थे कि उत्तरीय 
भारतमें सम्रादकी अभी बड़ी प्रतिष्ठा है, इस डिये उनसे उपाधि छेकर 
काम करनेमें सुभीता होगा । अब शाह आल्मके नामपर साम्राज्यका 
सास प्रबन्ध माघवराव ही करते थे । ऐसा प्रतीत होता था कि माध- 
वराबका जीवनका उद्देश्य सफल हुआ और दिल्लीमें हिन्दुओंका अधिकार 
जम गया। 

परत प्रत्येक महाशयके मार्गमें महद्विप्त भी होते हैं। राष्ट्रका 
खर्च चठानेके डिये शिंदेने अपना ध्यान साम्राज्यके बड़े बड़े जागीर- 
दारोकी ओर फेरा | इनमेंसे कई तो अन्यायसे जागीरें दवा बैठे थे 
और कई उन शर्तोंको पूरा नहीं करते थे जिनपर उनको जागीरें दी 
गई थीं। दिंदेने इनसे हिसाब मौँगना आरम्भ किया। बस इससे 
घबराकर कई जागीरदारोंने शत्ल ग्रहण कर लिया। उन्होंने समझा 
कि हमारी जागीरें जब्त कर छी जायँंगी | उघर राजपूत बिगड़ खड़े 
हुए | शिंदेकी सेना राघोगढ़के खीची राजपूर्तोसे ढड़ रही थी। 
संभवतः खीचियोंकी सहायता करनेके लिये ही अन्य राजपूत शिंदेके 
विरोधी हो गये। जो कुछ हो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, सभी मिक गये। 
मुगछ जागीरदारोंके असन्तोपते इनको और भी अपने विज्रयकी 
आशा थी | एक और शत्रु भी इसी समय सामने आया। जाब्ताखौ- 
को गृत्यु हो चुकी थी और उसकी जागीर उसके छड़के गुलाम 
'कोद्रिको निकली थी। यह भी हशैंदेके शत्रुओंसे आकर मिक गया। 

यह समय माधवरात्रके लिये बड़ी आपत्तिका था, पर ऐसे ही समय 
मनुध्यकी असाधारण योग्यताकी परीक्षा होती है। पहछे शिंदेने भर- 
तपुरके जाठोंकों मिछाया |. डीगका किला जो मिर्जा नजफके समयसे 
मुगढ-शाज्यमें मिला लिया गया था जाठोंको छोटा दिया गया। उनकी 
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सहायताते माधबराव अछवरकी ओर हटे । वहाँसे अपनी सेनाका 
एक अंश छकवा दादाके साथ आगेर भेजकर वे स्वयं व्वालियर चले 
गये । गुढाम कादिर स्तर्य दिछी गया पर उसी अवसर पर बेगम समर 
वहाँ पहुँंचीं। उनके पहुँचनेसे वह कुछ डरा। इतनेहीमें शिंदेके 
सरदार अम्बाजी ईँग्लिया कुछ सेना छेकर दिल्ली पहुंचे । उनके 
जाते ही न जाने क्‍या हुआ कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता, पर शाह 
आढम गुठाम कादिरसे मिल गये और कादिरकी अमीढक उमराकी 
पदवी मिल गई ) शिदेकी एक बड़ी बाधा यह थी कि कुमार जवान- 
बजत उनके विरुद्ध थे और सम्राटका चित्त इतना अव्यवस्थित था कि 
वे चुपके चुपके राजपूतोंसे पत्रव्यवह्दार कर रहे थे। स्यात्‌ इन्हीं सब 
बातोंको सोचकर उन्होंने ग्वालियर छोड़नेका विशेष प्रयत्न नहीं किया[ 
वहॉसे जब कई कारणोंसे पड़ाव उठा भी तो अपने वीर सेनाएति 
ठक़वा दादाकी, जो आयरेमें घिरे पड़े थे, सहायता करके और उनको 
छुड़ाकर, शिदेन मथुरामें डेशा डाछ दिया । 

इधर गुठाम कादिरने इस्माईल बेग नामक एक बौर, परन्तु स्वार्थी, 
सेनापतिकों अपनी ओर मिछाया | ये दोनों दिल्ली गये और सम्राद- 
को समझाने छगे कि हम आपके आश्ञाधारी सेवक हैं और मराठोंको 
निकाढनेंम ही साम्राज्यका हित देखते हैं। परन्तु सम्रादने इनको 
कोई सनन्‍्तोपजनक उत्तर न दिया। इस पर इन्होंने राजप्रासाद पर 
गोली घछाई। इससे घत्रराकर शाह आठमने माधवरावके पास 
मथुरा सन्देश भेजा। परन्तु दिंदे न आये। वे सम्रादके अस्थिर 
चित्तका परिचय पा देख चुके थे। एक नहीं अनेक अवसरों पर शाह 
जाउमने उन्हें घोखा दिया था। इस ढिये वे स्वयं न गये, पर 
नेगम सम्रूसे उन्होंने सम्रनादकी दशा कहल्य भेजी | बेगम भी कुछ 








' भाधवराव भोौर दिल्लीका साम्राज्य । , घ्चा्‌ 





समझ बृज्ञ कर ने ग। हों, सिंधियाने इतता किया कि अपने एक 

. सम्तन्धी सपाजी शिदेके साथ थोड़ेसे सवार भेज दिये । 

.. , अंशम कांदिसे सोचा कि देर करनेते काम न चछेगा | जुछाई 
सन्‌ १७८८ (सं० १८४५ ) की बह सम्रादके पास गया थीर 
पह कह कर रुपया माँगने छाया कि मराठेंकी निराडनेके डिये सेना 
ग्रस्त है, उसको वेतन देनेके जिये दब्य चाहिये] खत्म श्वीतस्दास 
फैपाधथप्ने कहा कि कोपमें रुपया नहीं हैं। इसपर गुठाम कादिरने 
आह आठमके श्र छीन लिये, उनको सानातहासनसे उत्तार दिया 
और उनके स्थानमें अहमदशाहके एक ठड्केकी बेदार बर्तके नामसे 
>शीपर बैठा दिया। इस्माईडकेग सीधा मतुष्य था। उसको तो 
पा चुझाकर गुठाम कादिरने नगरकी रक्षाक्षे डिये मेज दिया और 
आप तीन दिनतक खच्छन्द छूट मार करता रहा | जब उसमे देखा 
कि इत्माईैछ नाराज हो गया है और रदईके छिय प्रस्तुत है, तो ७ 
डीजे रपया उसके और र्के सिपादियोंके छिये भेज दिया गया । 

बेदार बएलके सपुर् वेगमोंसे रुपया छीननेका काम किया गयां, 
जो कुछ मिछा चह इतना कम था कि गुराम कादिरफो उससे 
सन्तेष न हुआ | फ़िर उसने अनुमान किया कि प्रासादमें कह 
छिपा घन है जीर शाइआठमकी उसका भेद ज्ञात हैं। इस छिसे 
बूढ़े सप्रादकों चुछया | जब उन्होंने कहा कि सुझे छछ हक 

नहीं है तो बेदार वढ्तके दाथते उनको कोड़े उगवावे गये । ई 


शो २ वाई. गेम: 
. ' उसे सन्तोष न हुआ | ३० झुझाईको यही अत्याचा 
“मौके साथ भी किया गया | न 


उसमे 
किर भी गुछामकादिखी तृतति व हुई) शाद- कम कुछ पं हि 
फरना-आस्म किया ै वैचारेने बार घार कईा “में 
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अनुमान है कि गुलाम कादिरने ही आग ठगा दी थी | जो कुछ हो, 
मशाठोंने आग बुझवाई और जद्ाँतक हो सका शाह आछम और 
राजवंशके और लोगेोंके कष्टकों निवारण करनेका प्रयत्व किया | 
उधर तुकोजी होल्करको पेशवाने शिंदेकी सहायताके लिये भेजा । 
मराठा सेनाने भुछाम कादिरका पीछा गया | बह कुछ दिन तो मेर- 
ठके किलेमें छिपा रहा । फ़िर वहाँते अकेछा भागा । उसके घोड़ेके 
साजमें बहुतसे बहुमूल्य हीरे भवाहिर छिपे थे। पॉँच छः कोस चलकर 
उसका घोड़ा भड़का और उसे एक खड़ेमें पटक कर भागा । ऐसा 
अनुमान किया जाता है कि वह शिंदेके एक फ्रेश सेनानी मसियर 
ढेस्टेगोजके हाथ छया और वह सारा सामान छेकर नौकरी छोड़' कर 
आंत चछा गया। गुलाम कादिरिको भौखा नामक एक बआाह्मणने पकड़ा । 
चह माधवराबके सामने झाया गया । शिंदेने उसे “ तशहीर! का दण्ड . 
दिया | वह पूँछक्की ओर मुँह करके एक गधेपर ब्रिठाया गया और 
नगरमें घुमाया गया । प्रत्येक दूकानसे उसे एक एक कौड़ीकी मौख 
माँगनी पड़ी । इससे चिढ़कर उसने गाढी बकना आरम्भ किया, 
इसपर उसकी जिद्ठा खींच छी गई, फिर उसको आँखें फोड़ी गई 
और हाथ, पाँव, नाक और कान काठ डिये गये | ऐसी दशामें वह 
दिल्ली भेजा गया, पर सिपाहियोनि उसे राष्तेहीम फाँसी दे दिया 
और उसका शरीर अंबे शाह आछमके सामने छा कर रक्खा गया। 
यह ठीक नहीं कद्दा जा सकता कि गुम कादिरने क्‍या समझे 
कर ऐसे ऐसे अत्याचार किये, पर जो कुछ हो, परछोकरी तो पर- 
आत्मा जाने, उत्ते यहाँ ही पर्य्याप्त दण्ड मिछ गया । सच कहा है;- 
त्रिमियेरवेस्तिमिमोसेक, मिमिःपक्षेक्षिमिर्दिनेः ! 
अत्युप्रवुण्यपापानाम्‌, इंदेव फछमश्ठुते ॥ 
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माधवरावने शाह आलमकों फिर सिंहासनपर बिठाया परन्तु अब 
वस्तुतः सब अधिकार उनके हाथमें था, क्योंकि अब मुसल्मानोंका 
बल पूर्णतया टूट गया था | ऐसा कोई मुग या पठान सर्दार न था 
जो उनसे स्पर्धा कर सकता । सम्राद्‌ और उनके कुठ्ठम्बके ब्ययके 
लिये ९ छास्र रु० सार नियत कर दिया | 

शाह आल्मके साथ साम्राज्यका अन्त हो गयां। अभी तक राज्य 
कम होनेपर भी प्रतिष्ठा बनी हुईं थी, पर अब वह भी जाती रही थी। 
सप्रादू एक शक्तिहन व्यक्ति थे जिनको किसी राजनैतिक कारणसे 
शिंदेने वेतन देकर रख छोड़ा था । जिस प्रकार किसी सुन्दर खिलौ- 
नेकी रक्षा की जाती है उसी प्रकार शाह आल्मकी रक्षा हो रही 
थी | इतने दिनेकि पोछे माघवरावका पुराना स्वप्न फिर सच्चा हुआ 
और उनको दिल्लीमें नििन्न असपत्न अधिकार मिला | 

यह अध्याय बहुत ढम्ब्रा हो गया है, पर इससे मुगल साम्राज्यके 
अधःपतन और प्रणाशका वृत्तान्त्र पूरा पूरा मिऊ जाता है | 
इसके पीछे जो कुछ शिंदेने किया वह आगे बतढाया जायगा | यहाँ 
पर हम केवछ उनके घैर्यकी प्रशंसा करना चाहते हैं | सं० १८२६ 
में मराठी सेनाने उत्तरीय भारतमें प्रवेश किया और तबसे ही माधव- 
राबने दिल्ली-साम्राज्यके विषयमें अपने चित्तमें कुछ मन्तब्य स्थिर 
कर डिये थे। उनके मार्गमें अनेक रुकाबंटें पड़ीं, कई बार ऐसा 
प्रतीत हुआ कि उनकी हार्दिक इच्छा अप्र्ण ही रह जायगी, वौचरमें 
वरसॉतक उनको उससे अपनी दृष्टि पूर्णतया फेर छेनी पड़ी, पर उन्होंने 
अपने छक्ष्यते मुंह न मोड़ा; अपने प्रयत्नमें तत्पर ही रहे | अन्तर्मे 
२० वर्षक्षे चैय्यंका पुरस्कार उनको मिछा और सें० १८४६ में थे 
दिल्लीसाम्राज्य और मुगढ-राजवशके असंदिग्ध स्वामी बन गये | 
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हिदुष्तानमें फिर हिन्दुओंकी राजनैतिक प्राधान्य प्राप्त हुआ और 
चाजीराब पेशवाकी आकांक्षा भी एक इश्टसि पूरी हई। यह ठीक है 
कि अभी मुगढछ-सम्राट्का नाम चछा जाता था, पर इसमें सन्देह नही 
कि यदि कई ऐसे कारण, जो मनुष्यकी प्रबन्धशक्तिके बाहर हैं, न आ 
पड़ते तो समप्रुचित अवसर पर यह कच्ची भीत भी गिरा न दी जाती और 
भारतके इस महत्त्व-पूर्ण प्रदेशका शासन प्रकढ रूपसे मराठोंके हाथमें 
आ जाता और भारतीय इतिहासका रूप ही कुछ और हो जाता। 
णस्तु, जो कुछ हो; मावयरावने अपना कर्तन्य इढ़तासे पाछन किया, 
इसमें किसीका जआक्षेप नहीं हो सकता । 





६--अँगरेजेंसे युद्ध । 
श्र श्य्ख्र्लाा 

हमने पौंचयें राध्याप्ने देसा है हि स॑ं० १८२५ के ठंगभग 
मराठे हिन्दुत्थान छोदइर दक्षिण छोद आये और हिए ठंगमग बारह 
पर्ष तफ उपर न जा सके | इस अध्पायमें हमको यद देखना है दि 
मे दक्षिण क्‍या करते रहे । इस अप्पायमें सिने घटनाओंका उल्धेस्त 
है थे भी बड़े महत्वकी हैं या, यों फदना चाहिये कि, थीं। पौंचवें 
सप्यायने हमयों मुगठ-साम्राग्यवे न्ठ होनेफा कम बतझाया। छट्टा 
अध्याय मराया साम्राग्यके अथःपतनका बीज बपन दोते दिखटायगा | 

इन दोनों साम्राम्येंफि नाशके कारणोपर तुटनाह्मफ् इृष्टि डालना 
बदा ही शिक्षाप्रद है | मुगऊ-साम्राज्यक्षी नीय जकबरने ढाठी | उस- 
का विस्तार बहुत बढ़ा था। उसकी रक्षा प्रधानतः भारतनियात्ती 
हिन्दू मुतत्मान दी फरते थे। इसका प्रमाण इस बातसे मिछता है कि 
सकबरके मुख्य मुख्य मंत्री भारतीय ही थे। पद योग्यताके शनुसार 
दिये जाते थे न कि जाति, वर्ण या सम्प्रदायके ) जत्र तक यह 
नीति चर गई, साम्राग्यकी अमिश्ी होती गई। पर औद्धमेतने 
इसे पछठ दिया | हिन्दू मुसत्मानमभ भेद्र किया जाने छगा। 
अधिकार आध्याक्षिक विचारोंके अनुसार चैंटने णझो। परिणाम 
जो हुआ यह स्पष्ट ही है। साम्राज्यके ढुफड़े होने छो | औरनेत्र 
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स्तरय॑ योग्य पुरुष थे इस डिये उन्होंने कुछ निवाह लिया, पर उनके 
बंशजोंको अधिकतर बाहरी सहायकोंकी आवश्यकता पड़ने छगी । 
मंत्रियोर्भे मधिकांश फारस आदैके व्यक्ति होने छगे | ये छोग कुछ 
भारतीय तो थे ही नहीं कि इनको भारतसे प्रेम होता; ये तो अपना 
देश छोड़ छोड़ कर धनकी खोजमें निकछे थे | इसलिये स्भावतः 
ये पहले अपना ही ख्ार्थ देखते थे। इसमें सन्देह नहीं कि ये 
साम्राज्यकी सेवा प्रायः अच्छी करते थे; वात यह थी कि परदे 
यदि स्वामीकों भी प्रसन्न न रखते तो इनको और पूछता ही कौन 
पर जहाँ अवसर पाते अपना काम निकाले थे | हैदराबादके निजञाम 
और अवधके नव्वाब्र-वर्जीर दोनों इसी प्रकारके विदेशी थे। नजफ 
खां औौर नजीबुद्दीछा भी विदेशाय ही थे | और ढुटेरोंके सर्दार अह- 
मद शाह अब्दाली मी अपनेको मुगल-साम्राग्यका मित्र ही कहते थे । 
ऐसे परदेशी मित्रोंके सहारे राज्य कितने दिन चछ सकता था, यह 
कहनेकी आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, इस राज्यके जो ठुकड़े 
. होंगे बह भी दुर्बछ होंगे। वे किसी प्रवछ शक्तिका सामता उस 
प्रकार नहीं कर सकते जिस प्रकार कि देशी शासक कर सकते हैं! ' 
में समझता हूँ यही कारण है कि निजाम और छठखनऊके बड़े बड़े 
राज्योंने अँगरेजोंका कुछ भी जमकर सामना न किया । 
मराठ के साम्राज्यमें यह बात न थी । मराठे स्वदेशी थे---उनकी 
उन्नति जबनति भारतभू।रिके साथ ही सम्बद्ध थी, अतः उनकी अवने- 
ति दूसरे कारणोंसे हुई। मेरी समझमें उनके अधःपतनका मूछ 
कारण उनका ढीछा संगठन था | सब मराठोंके ऊपर शिवाजीके 
वंशज सताराके महाराज ये, पर उनका अधिकार नाममात्रकी ही था। 
सारा अधिकार उनके अमात्य पेशवाके हाथमें था। पेशवाके नीचे 
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दिंदे, होल्‍्कर, गायकवाड, भोंसछा, पँवार आदि बड़े बड़े शिलेदार 
थे । पहले तो ये शिलेदार पूर्णतया पेशवाके सेवक थे | फिर इनको 
उन प्रान्तो्मे जो इनके द्वारा जीते गये थे, जागीर दो गई। ये जा- 
गीरें पूनेसे प्रायः दूर थीं, इसडिये इनके शासनमें आगीरदार छोम 
प्रायः स्वतंत्र थे | दूसरी बात यह थी क्रि मराठेका उद्देश्य उस समय 
यह न था कि सारे देशपर हम शासन करें। वे यह चाहते थे कि 
सारे देशमें हमारा प्रभाव कैठ जाय । इस डिये थे प्रायः चौथ और 
सरदेशमुखी लेकर ही सन्‍्तुष्ट हो जाते थे । इस शासनपद्धतिके लिये 
भी यह आवश्यक था कि इन जागीरदारोंको बहुत कुछ खातंत्र्य 
हो---जिसको जिधर अवसर मिले बह उधर ही दबा छे।इस 
प्रकार धीरे धीरे ये जागौरदार बडवान्‌ और खतंत्र होते गये । साधा- 
रण जागीरदारोसे ये खत्त॑त्रप्राय नरेश हो गये । ऐसी अवस्थार्मे 
ये पेशवाके अधीन तब ही तक रह सकते थे जब तक कि पेशवा 
स्वयं अत्यन्त योग्य पुरुष हो। फिर इन छोगोंके सामने पेशवाका 
आदर्श था| जब पेशवाने अवसर पाकर सताराधीशका अधिकार दबा 
ढिया,-तो यें छोग पेशबाका अधिकार क्‍यों न दबा के १ जब तक 
मुसस्मान प्रवछ थे तब तक तो ये छोग मिलकर काम करते रहे 
पर मुसल्मानोंके दुबछ हो जाने पर इनका मेर कम होने छगा और 
सब अलग अछ्ग काम करने छगे। 

' इस बिगांडका एक और कारण था | हिन्दुर्जोका वर्ण-विभेद 
आजकछ अनेक बातोंमें उन्नतिका बाघक होता है। उसका शुद्ध रूप 
तो रहा नहीं; विक्ृत रूप प्रायः हानि ही करता है। पेशवा आक्मण 
थे और अपनेको सबसे उत्तम समझते थे | इस उत्तमताके अमभिमा- 


नरम वे दूसरोंका अपमान तक कर बैठते थे | यदि ऐसा न द्वोता, 
महा ०-५ * ड्रँ 
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शक कमी पद दम की २४३४2 4 लटक तक: रत दल 
यदि पेशवाने मल्छारि और सूर॒जमछझका समुचित आदर किया होता 
तो त्यात्‌ पानीपतकी छड़ाईका परिणाम कुछ और ही होता। अपमान 
सद्दैव द्वेप-बर्दधध होता है। पेशवा इन सदरिकों छोटा समझते 
थे, ये पेशवाक्ो भीरु, भिक्षु आह्मण समझते थे | फ़छतः आपसमें 
मनमुठाव बढ़ता ही जाता था | 

परन्तु मराठे भारतीय थे । उनको भारतभूमिसे प्रेम था भौर 
अपनी अधिकांश प्रजाकी भाँति वे भी हिन्दू थे। यही कारण था 
कि छिल भिन्न दोनेपर भी उन्होंने अँगरेजॉका प्रथवक सामना किया 
और कई बार कम्पनीकी जड़ एक प्रकारसे हिला दी। यदि इनमें 
विशेषतः शिंदे और होल्करमें धोडासा अधिक सहकारित्व होता तो 
ये न जाने कया कर डाछते | 

पर जो होता उसकी कह्पना करना व्यर्थ है। यहाँ पर हमको 
जो कुछ हुआ उसके एक अंशका दिग्दर्शन करना है | 

हम कह चुके हैं कि तृतीय पेशवाकी मृत्युत्ने पीछे माधब्रराव 
पेशवा हुए। इनके काका रघुनाथराव ( राघोबा ) इनकी पेशवाईके 
विरुद्ध थे । क्योंकि वे स्वयं पेशवा होना चाहते थे | यदि उनका 
बश चढठता तो वे माधवरावके जीवनकाठमें है कुछ अनिष्ट प्रयध्न 
करते। पर माधवराव वड़े ही योग्य पुरुष थे | पानीपतके पीछे, जब 
कि मराठेंका बछ और यश दोनों ही घठ गया था, रशष्ट्रको जीवित 
रखना साधारण काम न था। पेशवा वननेके समय माधवराबव सीकह 
वर्षके थे, पर उस अवस्थार्भ ही बे कार्यक्ुशछ और विचारशीछ थे । 
इसी डिये रावोबाकी उनसे दब कर रहना पड़ता था । परन्तु दुर्भा- 
ग्यवश उनको क्षयरोग हो गया और १८ नवम्बर १७७२ ( सँ० 

१८२९ ) को उनकी शत्यु हुई । 
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* इनके पौँछे इनके भाई नारायणरात्र पेशवा हुए। अपने खमावके 
अनुसार राधोग्ने इस समय भी गोलमाठ करना चाहा, पर नारायण- 
रावने कुछ काठके लिये उनको केंद्र कर दिया, परन्तु राघोबा सीधेसे 
बैठ रहनेवाले व्यक्ति न थे | जब और कुछ युक्ति न चछी तो उन्होंनि 
निकृष्ट साधनेंका अबलम्बन किया। जिस प्रासादमें नारायणराब 
रहते थे उसे 'निवारवाड? कहते हैं। रावोबाके उभाड़नेसे समरसिह 
नामक एक व्यक्तिके साथ कुछ घम्िपाही उस प्रासादके गणपति-फाठ- 
कसे भीतर घुत्त आये और जिस कमरेंगें नारायणराव बैठे थे उसमें 
चं७ गये | बहाँ। जाकर उन्होंने अपना वेतन मॉगना आरम्भ किया । 
बेतन मॉगनेका ते एक बहाना था; इन छोगीने देखते देखते नारायण- 
राबके ठुकड़े दुकड़े कर दिये | राघोवा उस समय वहाँ थे। उनके 
सामने ही यह छीछा हुई, पर उन्होंने इस हत्याकाण्डको रोकनेका कोई 
प्रयत्न न किया । 
अब रावीबाका मार्ग निष्कण्टक हो गया, क्योंकि धरमें और कोई 
नहीं रह गया था जो पेशवा पदका अधिकारी हो सकता, इसडिये 
रघुनाथराब ही पूनाकी गद्दीपर बैठे । 
परन्तु बहुतसे छोग इनके विरुद्ध थे | इन विरोधियमि प्रथम स्थान 
बाछाजी जनार्दन भानुका था | इस व्यक्तिकी अनुपम राजनीतिज्ञता 
झऔर कार्यक्रुशछताने बड़े बड़े अँगेरेज राजकम्भंचारियोंकों मुग्ध कर 
दिया था। इनका उपनाम नाना फड़नवीस था और इतिहासमें ये 
प्रायः इसी नामसे प्रसिद्ध हैं। सन्‌ १७६३ ( सं० १८२० ) में 
नानाकी माघवराब पेशवाके यहाँ। फड़नवीस ( अर्थस्चिव ) का पद 
- पिछा | नारायणरावके अल्प पेशवाई-कालमें इनका प्रभाव बढ़ चढछा 
और उनकी हृछ्युके पीछे तो ये पेशवाई्के प्रधान स्तम्म ही गये | 
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नारायणराब के मरते समय उनकी झ्लरी गर्भवती थी। सानाने 
उसको अन्यत्र भेज दिया और स्वय॑ राधोबाके अधीन काम करना 
अस्ीकार किया । उनके उदाहरणका अनुकरण कुछ और मंत्रियोंति 
भी किया। राघोबाने पहले तो इसकी कुछ परवाह न की। उन्होंने 
मैसूरके सुल्तान हैद्रअछीसे लड़ाई छंड़ छी | इसमें पहले तो उनकी 
सफलता हुई, पर धनाभावसे सम्वि करनी पड़ी । इतनेमें यह समाचार 
आया कि नारायणरावकी स्लीको १८ अप्रैड सन्‌ १७७३ (सं० 
१८३० ) को पुत्र हुआ, इस समाचारने राघोत्राकी सत्र आशाओंकों 
मिट्टीम मिझा दिया। नाना आदि सचिवोने इस सबोजात बचेको 
द्वितीय माधवरावके नामसे पेशवा मान लिया । राधोवा एक सेना 
छेकर पूनेकी ओर गये भी, पर उनकी हार हुई और उनको महाराष्ट्र 
छोड़ कर उत्तर भागना पड़ा । 

इन्दौरमें इनसे माधाजी हिंदे और तुकोजी होल्करसे, जो प्रथम 
माधवरावकी शृत्युका समाचार सुनकर दिछीसे पूने आ रहे थे, भेंठ 
हुई । इन सदोरोने राघोबाको सहायता देनेका वचन दिया। साथ ही 
माधाजीने इनको बम्बईके अँगरेजोंसे सहायता मॉगनेका भी परामर्श दिया 

उस समय, अँगरेजोंकी बम्बई, मद्रास और कलकत्तेमें तीन प्रधान 
कोरठियाँ थीं। इन तीनोंके व्यवस्थापकोंको गवर्नर कहते थे। पहले 
त्तो तीनों खतंत्र थे, पल्‍्तु सन्‌ १७७४ (से० १८३१ ) में एक 
नया नियम बना, जिससे बद्भालके गवर्नर प्रधान कर दिये गये और 
उनको गवर्नर-जनरठकी उपाधि दी गई] उनकी सहायताके ढिये 
एक कौंसिल नियत की गई और उसकी सम्मतिके अनुसार चढना 
उनके लिये बाध्य कर दिया गया। वारन हेसटंग्ज पहले गवर्नर-जन- 
रल हुए | उनकी कौंसिलके पहिले सदस्य बाखेल, फ्रांसिस, छेवरिल्ल 
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भीर मेनसन थे) इनमें प्रथम तो देहिटिग्जके मित्र थे; शेष तीनों, 
विश्ेपतः फ्रांसिस, उनके कट्रर विरोधी थे । ह 


राधोयाने बम्बईके ग्वर्नरसे साहाय्य मौंगा । इन छोगोंकी बहुत 
दिनेसि यह इच्छा थी कि बसीनका ब्रम्दर और साछ्सेटका ठापू 
हमको मिठछ जाय | राघोवाने इन दोनों स्थानों और सहायक सेनाके 
खर्चका वचन दिया | यंस वम्बईके गवर्नरने राघोबाकों १५०० सि- 
पाददी दे दिये | इतना ही नहीं, उन्होंने उन दोनीं जगहोँमि अपना 
अधिकार भी कर ठिया | ऊपर हम कह चुके हैं. कि नये नियमके 
अमुसार वे कडकत्तेके गवनेरके अधीन थे पर उन्होंने बिना गवर्नर- 
जनर॒ठकी सम्मति लिये ही यह सब कर डाछा। इसका जो फछ 
हुआ बह आगे देख पड़ेगा। 


इन वार्तोका समाचार पूना पहुँचा | प्रूना-दरबारने पहले इन्दौरको 
अहल्याबाईकी मिछाया | थे स्वय॑ विधवा थीं और उनको ह्वितीम 
माधवरावकी विधवा माता पर दया आगई | उनकी आशज्ञासे ठुकोजी 
होल्करने राधाब्राका साथ छोड़ दिया। तुकोजीके अछ्ग होते ही 
माधाजीने भी राधोयाका पक्ष परित्याग कर दिया। अब अफेले राघोबा 
रह गये | उनको पूनाकी सेनाने युद्धमें हराया और उनको प्राण बचा 
कर अपने अगरेज संरक्षकोंके पास सूरत भागना पड़ा | 


यहें। उनसे और बम्बईके गवर्नरसे नया इकरास्नामा छुआ ) इसे 

यार राघोग्ाने और भूमि कम्पनीकों दी और इसके बदले कम्पनीने 
पहलेसे दूनी सेना उनकी दी । इसके नायक कर्म कीटिंग नियत 
किये गये । इस बार राधोबा और बम्बईके गवनेर दोनोंका उत्साह 
- बढ़ा हुआ था, उनको विश्वास हुआ कि उनका मनोरथ अवश्यमेष 


७४० महाद्जी सिन्धिया | 





सिद्ध हो जायगा । इस लिये यह सेना पूना भेजी गई और उसको 
आज्ञा दी गई कि वह राधोबाको बढात्‌ पेशवा बनावे | 
इधर पूना-दरवारने भी युद्धकी तय्यारी की और आरस या ऐंर- 
सके मैदानमें १८ मई १७७५ ( सं० १८३२) को दोनों सेनाओर्मि 
लड़ाई हुईं | यह स्थान खंभातकी खाड़ीके पास है। इस छड़ाईकां 
कथन करते हुए कीन कहते है “ सिट्गपांगछ णिएड्ठी/ 28 एथए 
$6ए67९ 286४० .., गाव गाए दर्ल्गल्त पार शारगए वा [85 
099 करां$ ०जा वंपपड्जंकाए भाव पाल छु००प ऐशाइएं०ा' ् फ5 
शागी छतधंछा 0णापाएध्ा: ” ५ कीटिड्को कठिन छड़ाई लड़नी 
पर्डा आर अन्‍्तर्मे उन्होंने अपने थोड़ेसे अँगरेज सिपाहियोकि सदब्यब- 
हार और निर्भयतासे शत्रुको पराजित किया । ” इससे यह भी घ्यनि 
निकलती है कि कीटिड्ठके देशी सिपाही अच्छी तरह नहीं छड़े। कौन 
बहुतसे अवसरॉपर ऐतिहासिक घटनाओंको ठीक ठीक लिखते हैं पर इस 
लड़ाईका इृचान्त लिखते समय उन्होंने किसी कारणसे भूल की हे। 
ढायछ कहते है “ ॥॥6 80/997 प००७5 एछा& 086० (० 
शिी। 93० ॥ तठा5०7967 ” ४ बम्बईके सिपाहियोंकों धबराहटके 
साथ पांछे हटना पड़ा ।” इसको जीत नहीं कह सकते | कौन कहते 
है कि १० मईको भाऊपीरमें कीटिड्नने मराठोंको फिर हराया । छायक 
इस लड़ाईका नाम नहीं छेते | छड्ठाई हुई निःसन्देह होगा पर मेरी 
“ समझमें उसका महत्त्व बहुत ही कम रहा होगा। 
यह हम कह चुके हैं कि बंगालके गवर्नर ऑगरजोंमे सब्बोपरि थे । 
जब बम्बईके गवर्नरकी इस कार्य्यवाहीका समाचार कलकत्ते पहुँचा 
तो बंग्राक गवर्नभण्ट बहुत असन्तुए हुई | उसने इन कार्मोको 
*+ [फ्णापर,. वैक्राएश0प5, प्राबणणादटत.. गाए. प्रतुपिक / 


अँगरेजॉसे युद्ध ण्ष 


( अनितिक, हानिकर, अनधिकारों और अन्यायपर ) बतढछाया | 
उन्होंने यह भी कहा कि वंत्रईबार्ोने अपने ऊपर व्यर्थ महाराष्ट्र 
साम्राग्यको जीतनेका भार छे लिया है और वह भी एक ऐसे ब्यक्तिके 
ढिये जो इस कार्यमें कुछ भी उपयोगी सद्दायता नहीं दे सकता। 


(_ एकल दागाए० ण टणावपृपद्यंगड़ धौ९ एीए ऐखियारीक शान 
जार ि गया शी० बएए8थाट्ते व्रद्यएवार रण बीगिवेतड 
ढॉडिएधाबी ब5४5:क९९ क्‍8 घेर प्रावेटाधगो।॥9 ?) उन्होंने यह भाज्ञा 


मैजी कि अँगरेजी सेना मराठोंके विरुद्ध न भेजी जायैँ पर यह आज्ञा 
देखें पहुँची; तथ तक आरासकी छड़ाईका समाचार पहुँचा । इसमे 
विचारोंको कुछ परिवर्तित किया | लड़ाई चाहे न्याय्य हो या अन्याय्य, 
अँगरजी सेनाको हार हा चुकी थी औौर अब पीछे हटनेमें अग्रतिष्ठा 
होगी | इस लिये हेस्टिंग्नकी सम्मति थी कि अब युद्ध करना ही उचित 
है, पर उनके कौंसिछके अधिकांश सदस्योंके वेमत्यने उनकी बात न 
चलने दी | इस डिये कम अप्टन नामके एक व्यक्ति पूना-दर्बास्से, 
सम्धिका प्रस्ताव करनेके छिये भेज गये । कीन ढिखते हैं कि वे 
४ 0८४८८० २९४८॥८४ ? से सन्धि करनेके लिये भेजे गये | यह 
उनकी दूसरी मूछ है | मराठे ' 4९(४००८८४० ” या पराजित नहीं थे | 
डायल कहते हैं “ 06 िक्चिक्वत25 प्रटा व पाक एलांपत पिए 


६00 50णाए गाते ६0० छर्थनप्रशाल्ति 00. एड जशेगेस्शा 0 
0एटानक्‍एढ्ते एज 5पणी णि८९€ड 85 प्रो साइड ००परंव त९६- 


एवॉटी। 28व॥5६ (0९7॥,” ४ मराठे इस समय इतने प्रत्र॒छ और संयुक्त थे 
कि अगरेनोंकी भेजी हुई सेनाएँ उन्हें हिला या डरा नहीं सकती थीं [५ 

अष्टनके दौत्यसे कोई छाम न हुआ। मराठे चाहते थे कि 
साठसैट और वसीन छीठा दिये जाये और राघोबा मराठोंकि हाथमें 
दे दिये जायें, पर अँगरेजोंको ये शर्ते खीकार न थीं । बहुत वाद- 
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विवादके पीछे १ मार्च १७७६ ( सं० १८३३ ) को 'पुरन्धर-संधि! 
मामकी एक संधि हुईं। इसके अनुसार साल्सेट अँगरेजोंके पास रहा, 
परन्तु राघोवाकी सेना तोड़ दी गई और उसका पक्ष छोड़ दिया गया | 
परन्तु इसी अवसर पर विडायतसे कम्पनीके डाइरेक्टरोंकी यह आज्ञा 
भाई कि राघोत्रासे जो पहली संधि हुई थी उसीका अनुसरण किया 
जाय । यह बात कछकत्ता गवर्नमेण्ठको तो चुरी छगी, पर राधोबा 
ओऔर बम्बईके गवर्नर इससे बहुत प्रसन्न हुए । कई बारतोकों सोचकर 
बारन हेरिंटजने ( जो पहखहदीसे युद्धके पक्षमें थे ) भी बम्बईके 
गव्नरका पक्ष लिया और बड्डाठसे एक सेना पूनेकी और भेजी गई । 
बम्बई गवर्ममेण्ठने भी एक सेना सुसज्जित की | इसी समय सुखराम 
बापू मामक एक मंत्रीने राघोबाका पक्ष के लिया और वे बम्बईसे पन्न- 
व्यवहार करने लगे | बम्बई गवर्न्मेण्डने कनैछ छेस्‍्लीके साथ एक 
सेना भेजी और नाना फड़नवीसको पद त्याग करना पड़ा। तुकोनी 
होल्करने भी न जाने क्या समझकर सुखराम बापूका साथ दिया। 
परन्तु माधाजीने बिगड़ती बात सैंभाठ ली। वे स्वयं पुरनन्‍्धर आये, 
जहाँ नाना फड़नवीस पहले ही पहुँच गये थे और ८ जून १७७८ 
( स॑० १८३५ ) को सुखराम बापू ( मोरोबा ) को हठाकर नानाकी 
फिर साधिकार किया । 

इधर अगरेजोके दिये भी वह बड़ा चिन्ताका समय था। अमेरिकाके 
अँगेरेजी उपनिवेशोनि, जिन्हें आजकल अमेरिकाके सेयुक्त राष्ट्र कहते हैं, 
स्वातंत््यका झण्डा उठाया या और फ्रांस ८ और कदाचित्‌ स्पेन ) के 
भी उनसे मिछ जानेकी आशक्का थी। यद आशा कुछ काठमें 
सत्य ही निकडी । दक्षिण भारतमें हेद्रअछीसे झगड़ा चछ रहा था । 
बात यह थी कि मैसूर राज्यमें माहीका बन्दर फ्रांसवाछोंके हाथमें 


अँगरेजासे युद्ध च्छ 





था | अँगेरेज उसे लेना चाहदे थे, पर हैदरने उन्हें ऐसा करनेसे मना 
किया | उन्होंने न माना और हैदरके राज्यमेंसे होकर एक अँगरेजी 
सेना निकल गई | इस बातने सुल्तानको स्वभावतः रुष्ट कर दिया। 
इन सब आपत्तियोंके समयमें अँगरेजोंकि पास अच्छे शासक भी न थे। 
छायक कहते हैं “ ॥॥6 (४४० जंग शि7९अंवेद्टांड5 0 80- 
०9 गाते (४6:38 पार 8०ए०णारत 0ए बज वाएणाएदधटा। 
एश5075 छ0 एटए8 €7०९९१ँएए्टाए [९न्म॑णपड ०गिी€ (५0एटएा0ण- 
इएथ्ाथाणगंड 572८म0 ध्यगा0त75,. जरी0 तञ्लट्छुशतेधव॑ गा5 
ब्वेसलल शावे एज़बात ॥5 एगी€ए,/# बंबई और महद्गासके प्रार्न्तों 
( इस लिए कि ये गत्रर्न॑र-जनरठऊ्े अधीन थे ) में ऐसे प्रमत्त और 
असमर्थ व्यक्तियोंके हाथमें शासन था जो गवर्नर-जनरलके श्रेष्ट-तर अधि- 
कारकी बुरा मानते थे, उनके आदेशों और परामशोकी अवहेरना करते 
थे और उनकी नीतिमें विन्न डालते थे। ” ऐसे समयमें हेस्टिग्जका ही काम 
धाजों मँगरेजोंकी प्रतिष्ठा बनी रह गई। इसी समय एक फ्रांत्ीसी पूना 
जाया | उसका नाम सेण्ठ ल्यूविन था। उसने अनेक फ्रेश्व गवर्न्मेण्टका 
राजदूत बताया । जहाँठक समझ पड़ता है नाना फइनबीसने उसकी 
बातोंपर पूरा विश्वास तो नहीं किया पर दिखलानेके लिये उससे बातचीत 
निःसन्देह आरम्म कर दी। जो हो, स्यूबिन थोड़े दिनोंमें पूनेसे बिदा- 
कर दिया गया पर उसका आना ही अंगरेजोको घबरानेके लिये पर्य्याप्त 
था। में समझता हूँ, इसी उद्देश्येसे नानाने उसका सम्मान भी किया 
चा। 


कलकत्तेकी सेनाके आनेमें तो देर थी। पहले बम्बईकी सेनाने ही 
पूनेपर चढ़ाई की । इस छड़ाईका परिणाम अंगरेजोंके लिये बहुत ही 
चुरा हुआ | इस सेनाके नायकक्ा नाम एग्दन था और उनकी सहा- 


पट महाद्जी सिन्धिया। 





यताके डिये जनरठ कार्नक भी साथ थे] मराठी सेनाके अध्यक्ष 
माधाजी थे | ९ जनवरी १७७९ (से० १८३६ ) को यह सेन 
पूनेसे दसकोस तलेगाँव पहुँची | वहं। पहुँचकर कीनके शब्दोंमे 
“एफ ९०5्रणावापतए "तर ली अल; पाल कैप एफ टन 
फएद्ा ण ००णार्थी [05६ 95 4 ते; (९ <णैणाआ ७ 60)20 


गा शाव॑ 60९4 गञाप० सटफ्ट्वा; णीव्शऊ बात॑गाशा एऐटएडा06 
चंल्ाणगाइ९त; फट ड#0णट5 फट 9णज्र0त, ]00 हुणा३ पाए 


7000 4 9०१4 ” सेनानायक रुग्ण हो गण, कोंसिलके सदस्य ( जनरछ का- 
नेक ) घबरा गये; सेना घेर डी गई और डराकर पीछे हठा दी गई; अफसर 
आऔर सिपाही धबरा गये; सामग्री जछा दी गई; तोपे एक ताछाब्मी 
डाछ दी गंई। यहाँसे पीछे हटकर सेना बड़गाँव आई। वहें। उन 
लोगोंको शिंदेसे हार माननी पड़ी। कुछ शर्तोंकोी मान छेने पर शिंदेने 
इन छोगोंका छोड़ दिया । केवछ कुछ ब्यक्तियोंको जमानतकी भाँति 
रोक लिया। प्रधान झर्ते ये थीं:---बज़ालकी सेनाका आगे बढ़ना 
रोक दिया जाय; भरोचका जिला मरा्ेको दे दिया जाय और माधा- 
जीके अनुयागियोंमें 9१,००० रुपया बाँट दिया जाब । राधोत्रा स्वयं 
माघाजीकी शरणमें आ गये | पर न जाने क्या समझकर दिंदेने उन्हें 
भाग जानेको अवकाश दे दिया । इस युद्धके विषयमें छायछः कहते 
हैं।--“ इसके नेताओंने भारी भूछ कौ और व रूब्जाजनक रीतिसे हटे; 
राधोवाकों प्रवाससें भागना पड़ा और मराठेंके हाथ न्याय्य और 
स्थायी क्रोधके सिवाय ओर कुछ न आया।”? 

बड्राछकी सेनाके भाग्य इससे अच्छे थे । उसीने अँगरेजी सेना 
और गवर्नमेण्टका नाम रख लिया। परन्तु उसके छत्योका बर्णन कर- 
नेके पहले इतना और कहना है कि इस अचसर पर हेस्टिग्नने मरा- 
ठोमें फ़ूट उत्पन्न करनेका भी प्रयत्न किया, पर सफछता न हुई। 
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अँगरेजोंस युद्ध प्‌ 





छायछ कहते हैं “#6 एव5 ०ए०छांपट्वे छ घा०5९६ बवेटएाड वा 


पि डे 5082-टार्था८” ४ उसे कूटनीतिके उन आचाय्योंस परानित 


होना पड़ा |! इस वह्भाठकी सेनाके नायक कर्नल गॉडर्ड थे | इनको 
रोकनेके लिये पूनेते २०,००० सबार भेजे गये थे परन्तु ये उनसे 
बच गये | लड़नेके पहले इन्होंने सन्धिका प्रस्ताव उपस्थित किया | 
इतना ही नहीं, ये शिन्देस अछग सन्धि करना चाहते थे। परन्तु 
सन्विकी शर्त निर्धारित न हो सकी । नाना कहते थे कि राघोचा दे 


- दिये जाये और गॉडर्ड इसकों शरणागतत्याग और निन्‍्य कर्म 


समझते थे । 
१० फर्वरी १७८० ( सं० १८३७ ) को अँगरेजों सेनाने अह- 
मदाबाद लिया | समाचार पाते ही हिंदे और होल्कर गुजरातकी ओर 


बढ़े और ऐसा प्रतीत छुआ कि ये अँगरेजी सेनासे युद्ध करेंगे। परन्तु 


कोई अच्छी छड़ाई न हुई । 

यह अवस्था ुगभग पाँच महीने तक रही । अगस्तके महीनेमें 
एक ऐसी घटना हुई जिसने लड्टाईके शीघ्र समाप्त होनेमें बढ़ी सहा-- 
यता दी | इस छिये इसका इत्तान्त किश्विद्विस्तारसे देना उचित प्रतीत 
होता है। ग्वाडियर॒का किला प्राचीन समयसे हो भारतके इतिहासमें 
प्रसिद्ध है । कमसे कम जिस पहाड़पर वह बना है बहुत ही प्रसिद्ध 
है। पहले उसे गोपाचछ कहते थे। यह किला बहुत ही मजबूत 
गिना जाता धा। एक तो पहाड़ीकी बनावट ऐसी है कि उस पर 
चढ़कर किलेमें घुसना सुकर नहीं है, दूसरे किलेका निर्म्माण 
भी बड़ी सोग्यतासे क्रिया गया है । मुगठोंके समयमें यह 
राजकीय बन्दीगृह था। राजबंशके पुरुष या अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति, 
जिन पर सप्रादको क्रोध होता थां, उसमें बन्द किये जाते थे |, 


० महादर्जी सिन्धिया । 





सम्राद शहाजद्दों अपने सुपत्न औरड्नेत्र द्वारा इसीमें बन्द किये गमे 
थे और इसीमें उनकी मृत्यु हुई थी । मुगल राज्यके हूटने पर किठा 
गोहदके जाट राणाके हाथमें गया | यही राणा वर्तमान्‌ पौछपुर राग्यके 
महाराज राणाके पूर्व थे । माधाजीने गोहदके सणासे किला छीन 
बलिया था और उसके संरक्षणका प्रबन्ध भी यथाशक्‍्य सुदृद कर 
लिया था | परन्तु इस युद्धकें समय राणाको अवसर मिला। वें 
मेजर प्रॉपहमसे जा मिले ! इन मेजर साहबकों हेस्टिग्जने इसी लिये 
भेजा था कि वे राजपूर्तों और जाठोंको रिंदेके विरुद्ध ठमाड़ें। इन 
छोगोंने सोचा कि झिंदे अपनी मुख्य सेना छेकर इस समय दक्षिणमें 
हैं। इस लिये खालियर पर आक्रमण करना चाहिये। यदि रिंदे 
“वबालियरकी ओर सहायतार्थ आये तो दक्षिणमें गॉडडकी सुभीता हो 
जायगा; यदि वे न आये, तो ग्वालियर अपने हाथ भा जायगा और 
'पीछेसे उन पर दबाव डाछा जा सकेगा | 

इसी विचारसे पॉपहम किछेके पास आये। किलेमें धुसनेका 
काम अूस नामके एक आफिसरको सौंपा गया । ब्रूसने कुछ चोरोंसे, 
जो रास्ता मठी भाँति जानते थे, सहायता ली । अँपेरी रातमें अपने 
पाँवर्म कपड़ेंके गे बाँध बाँध कर ये छोग दीवारके नीचे जा कर 
खड़े हो गये ] जब ऊपर पहरेवाले भी कुछ झान्त हुए तो ये छोग 
नसैनियोंद्वार ऊपर चढ़ गये । पहले उस स्थानके पहरेवाले चुपकेसे 
दबा लिये गये, किर इसी प्रकार साश किय हाथमें जा गया। 
कहते हैं कि मूसकी एक सिपाहीकी भी क्षति न हुईं। किलेके 
"संरक्षकोंकी चौकसीके विपयमें कया कहा जाय, पर इसमें सन्देह नहीं 
कि मूसने बढ़े साहसका काम किया । यदि उनका झत्रु सच झुच 
"सतके होता तो उनका प्राण कदापि न बचता । 


अमरेजोसे युद्ध । 








जैक नल-स जल ल लक कल न ++ न 


इस समाचार सचमुच वही फ़छ दिया जो अगरेजोनि सोचा था। 
माधरराबकों ख्वाल्यिरकी चिन्ता उगी | ये उस और आये। पॉपइ- 
मके स्थानमें जब मेजर कैमेंक सेनाप्यक्ष थे। ये ठड्ाई बचाना चाहते 
मे, पर असने, जिन्होंने याियरका किझा लिया था, माथवरावकी 
सैनापर रातमें छापा मारा, जिसमें मराठोंकी बहुत कुछ क्षति हुई। 


इसके पीछे कोई छदाई न हुई। दोनों दछ सन्धि करना चाहते थे। 

सच तो यह है कि मराठेंत्ते अधिक ऑगरेजोंको सन्धिकी इच्छा 
थी, क्योंकि उनके द्नुओोंकी संख्या बढ़ती जा रही थी। सन्‌ १७८० 

. ( सै० १८३७ ) में हैदरसे छड़ाई छिड्ते ही उन्होंने बरारके राजा 
द्वारा संविका प्रस्ताव किया, पर कुछ स्थिर न हुआ। फ़िर माधाजीसे 
संधि करानेके लिये कहा गया, पर उन्होंने बहुत देरमें उत्तर दिया 
भर जो उत्तर दिया भी वह सन्तोपजनक नहीं था। इस युद्धके विप- 


यम छायठ कहते हैं. ४७ फया पक फ्र5 गरभधील ॥000:फ्ो० 


१० ऐर€ हज ग्या९ घ- गर्पेस्वाधवएु०काद 00. तह 
2६८४७: ( एक युद्ध जिससे न तो अँगरेजॉके नाभकी प्रतिष्ठा बढ़ी, 
ने उनकी कोई छाभ हुआ |) आगे चठकर वे कहते हैं कि देहिंद- 
ग्मेकी इस छड़ाईने बढ़े आधिक कष्टमे डा दिया | अगेया युक्तियाँ की 
7ई पर कोप रिक्त हो गया | इधर मराठे भो सेधि ही चाहरों थे | 
, जैंगरेजेने राधोबाका पक्ष छोड़ ही दिया धा। अग्र युद्धते थाई 
विशेष छाभ नहीं था। बात यह थी कि इधर जो ठड़ाई हुई थी बढ़ 
दोनों राष्टरम नहीं प्रत्युत देस्टिरन और माधयरावों थी। जैसा किकीग 
कहते हैं; प्रता८ छा, वा बिल, जा छडटणाड़ ॥ पीछे 


एलएवला उवरवीब & एग्वाएला विापागढ्ा काव विए कफ, 


फाशेएड ज्राणाधाड चाल उक्तोटबध धारा ि. विधैंति हिए्क्ी ॥आ 


+ 


पे मद्दाद जी सिन्घिया । 





॥०पाट्ा वी दताव०६ ८०४०६" चह्तुत: यह दिद्वे और वारन 
(हिटग्जमें आपसकी छड़ाई होती जाती थी और साछ भर तक ये दोनों 
यक्ति, जो उस समय भारत योग्यता भद्दितीय थे, दिए खोछ कर 
'इते रहे | 
जब इनका भी मन भर गया था। कर्नल म्योरके द्वारा फिर सन्धिकी 
तन्नीत होने छगी । इसी बीच शिंदेने ग्यालियरका किखा फ़िर 
हदके राणासे छीन डिया, पर जैँगरेज चुप रहे। इतना ही नहीं, हेहिट- 
जने माघवराबकों ही अपने और पूना-सकरिके बीचमें मध्यत्थ बनाया। 
न वार्तोका परिणाम यह हुआ कि १७ मई सन १७८२ ( से० 
'८३९ ) को सछवाईकी सम्धि हुई। इस पर पेशवाके प्रतिनिधि 
नकर माजवराबने ही हस्ताक्षर किया । दिसम्बरमें नानाने भी हस्ता- 
र कर दिये और महाराष्ट्रकी मुहर छूगकर सन्धि पुष्ठ हो गई। 
इस सन्धिकी प्रधान घाराएँ ये थी;--- 
( १ ) अँगरेजेकि हाथमे शिन्दे राज्यका जो कुछ अंश आ गया 
॥ बह छीठा दिया गया | 
( २ ) ऑगरेजेनि गाधोत्राका पक्ष छोड़ दिया | राधोब्राकी पेंशन 
२ दी गई । वसीन पेशवा-सर्कारकों छोठा दिया गया | 
(३ ) मराठों और अयगेरेजो्में बे-हकावट व्याप्र हुआ करे । 
पके अतिरिक्त एक अलग दर्तनामेके द्वारा भरोचका जिझा माघव- 
बकी मिछ गया। 
इस स»्धिने भारतके दतिहासपर बढ़त कुछ प्रभाव डाढ। मराेंकी 
यो कहना चाहिये कि सायवरावकों, सारे उत्तर और पश्चिम भारतमें 
माना करनेका अधिकार मिल गया | अमीतक यह खटका था कि 


अँगरेजसि युद्ध । घ्झे 





स्थात्‌ अँगेरेज किसी प्रकारका विरोध करें पर अब बह शझ्झा जाती 
रही । कमसे कम हेसिंटग्जके शासनकाऊमें ऐसा नहीं हो सकता था, 
क्योंकि अब्र माधवराव और हेहिंटग्जर्मे बड़ी भैत्री हो गई थी । चाहे 
मराठेंकी कोई नीति कम्पनीकों अरुचिकर भी प्रर्तात हो पर उसके 
ख़ुछकर विरोध किये जानेकी सम्मावना नहीं थी, इसका प्रमाण हम 
पौँचवें अध्यायमें दे चुके हैं। राजपूतानेके राज्यों और दिलीके सा- 
म्राज्यके साथ माघवरावने जो कुछ चाहा किया, पर अगरेजोंने कभी 
उनका विरोध न किया; इतना ही नहीं, हेसिटिरजने युवराजको उनके 
दरणमें जानेका परामर्श दिया । यदि ऐसा न होता तो माधबराबकों 
दिल्लीमें अधिकार जमानेमें कुछ कठिनाइयों झेलनी पड़ती | 


महाराष्ट्रमें अब माधवरावका स्थान प्राय: सर्वोच्च महत्तका हो गया। 
पेशवा तो अभी बाछ॒क थे; केबछ नाना फड़नवीस ही एक ऐसे 
व्यक्ति थे जो माधवरावसे स्पर्धा कर सकते थे | इस छडाईमें शिंदेने 
अपनी असाधारण योग्यताका परिचय दिया था। ढोगेंने उनकी 
सैनिक और राजनैतिक--दोनों प्रकारकी पठुता देखी थी। स्वरय॑ 
शत्रुने उनकी प्रतिभाकां छोहा माना था। इसी प्रतिभाके कारण उन्होंने 
हेस्टिग्जको अपना मित्र बना लिया था । नाना भी एक कारणसे इनसे 
दबते थे । राधोब्रा अभी जीवित थे; यदि माधघवराब किसी बातसे रुष्ट 
होकर फिर उनका पक्ष ले छें तो बड़ी आपत्ति होगी, इस डिये सभी 
माधवरावकी बात मानते थे | जैसा कि कीन कहते हैं “ 77 ४९ 
शिध्वा 2०ाराए९पं।ए2 ल्पायंग्रवाणा एोपंदी ग4व 9९९7 9०गड 
07 ईक ग्राश्माए ए2235, छवीाब ग्घते €<णार 0प: ग्रिद६ बाते 
प्थोदट) थ। घै।8 एग22८5 ४ कई बर्सोतक जो परीक्षा हो रही थी, 
उसमें शिन्दे प्रथम आये और सब पुरस्कार ले गये | ” 


४ मदहादजी सिन्धिया। 


इधर अँगररेजेकि लिये भी शिंदेका प्राधान्य छामदायक था | उस 
समय उनके डिये यही बात उपयोगी थी कि देझमें कोई एक शासक 
हो जो प्रबन्ध रख सके | अनेक छोटे छोटे और दुर्वढ शासकोंके 
होनेमें आपत्ति यह थी कि वे सर्देव आपसमें छड़ते रहते और 
उनके कारण अँगरेजोंकरी भी सन्नद्ध रहना पड़ता। “ 46 छिद्याजा5 
कब शिला: घोर छापा गत घास उयली एणर्मणाड रण 
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एड्बट९ था 0ावरल बाते प्रो णॉंड छब5,. ९शंकधाएंए 
वशधांव5, ” साम्राज्य (मुगछ ) का पतन हो गया था; 
ऑगरेजोने उसका वह भाग, जो उनके ब्यापारके लिये उपयोगी था, 
के लिया था | उनका छाभ इसीमें था कि प्रायद्वीप ( भारत ) का 
शेपांश ऐसे शासनरमें हो जो शान्ति और नियमका प्रवर्तक हो; सौर 
यह शासन शिंदेका ही शासन था। ” इस सम्बन्ध एक बात और 
उल्लेज्य है। सन्धि करते समय हिंदेके साथ जो प्रथक्‌ शर्तनामा हुआ 
था उसका कथन ऊपर हो चुका है। हेरिंटग्जने अपनी समझमें यह 
बंडी ही बुद्धिमत्ताका काम किया था । वे समझते थे कि प्रथक्‌ 
शर्तनामा करके मैंने मराठेंका बठ तोड़ दिया । जब इशिंदेसे प्रथक्‌ 
शंर्तनामा हुआ तो वे ख्तंत्र नरेश हुए | अब वे पेशवा और 
महाराष्ट्र संघले अछग हो गये | भविष्पमें वे और मराठोंसे अछ्ग 
रहेंगे। उन्होंने स्वयं हाउस आव छाईसके सामने कहा “3 मंधावं 
( शावा4 ) | कद णीं एज कश्क्षजंग्रा ब्यत जल्डुगांबांणा 
शाव ध्याएंएणएढवे मंग्रा ब5 पीर प्राडफ्रापराल्ताई रण फलमटट 7 
“६ शिंदेको मैंने पत्रव्यवह्ार द्वारा और दातोंमें छगाक़र अछग कर 








अमरेंजोसे युद्ध । द्द्ष 
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दिया और उनको शान्तिका साधन बनाया |” यह उनकी 
भूठ थी । माधवराव इतने भोठे न थे कि हेत्टिंग्नकी इस 
चाठमें फँस जाते । उन्होंने देखा कि शॉँगरेजोंको ऐसा विश्वास 
दिला देनेसे अपना छाम होता है। इसी छिये ये भी इस बातको 
जबतक द्वो सकता था नित्राहे चछते थे । पर उनका यह 
भूलकर भी विचार न था कि मैं महाराष्ट्र संघले पृथक्‌ और 
स्वतंत्र होकर रहूँ। ये अपनी इद्धि निःसन्देंह चाहते थे पर साथ ही 
संघकी शृद्धि और उसके संयुक्त सड्ठन पर भी उनकी दृष्टि सदैब 
रहती थी । इसके कुछ प्रमाण आगे च्ठकर दिये जायँँगे, पर एक 
प्रमाण पँँचबरे अध्यायमें ही दिया जा चुका है। जब शाह आम 
दिल्लीकी गद्दीपर बैठाये गये तो शिंदेने पेशबाकों वकीऊ-उत्मुल्ककी 
उपाधि दिल्वाई | स्वयं कोई स्॒तन्त्र उपाधि न छेकर वे पेशवाके 
नायबकी उपाधिसे ही सन्तुष्ट रहे | इतना ही नहीं सारे भारतमें छोग 
उन्हें आदरके साथ महाराजा कहते थे पर ये अपनेको अपने पिताकी 
पैत्रिक उपाधिसे *माधाजी पटेल” ही कहा करते थे | अतः इस 
नैतिक चाढमें हेहिटगजकी हार ही रही । 

हम ऊपर कह आये हैं कि हेस्टिग्ल और माधवराबमें युद्धके पीछे 
मैत्री हो गई, इसका सबसे बडा प्रमाण है कि जब मैसूरके टीप्र्‌ 
मुल्तानसे १७८३ ( से० १८४० ) में अँगरेजोंसे भंगलोरकी सन्धि 
हुई तो होस्टग्जने शिन्देको पत्रद्वारा पूरा पूरा विवरण छिख भेजा | सन्धि 
अँगरेजोंके लिये बहुत सनन्‍्तोष-जनक नहीं थी और मद्रास गवर्नमेंटने 
अनावश्यक जढदी करके उसे खीकार कर डिया या। हेस्टिग्नने माध- 
वराबको वे सब कारण लिख भेजे जिनसे कि स्वयं उन्होंने इस 


'अपमानकारी सोधमें बाघा नहीं डाी | इसके अतिरिक्त 'इन दोनों 
अद्दा ०-५ 





अं, 


घ्द मद्दादुजी सिन्धिया । 


योग्य शासकोंमें बराबर ही पत्रव्यवहार होता रहा | कमसे कम दें 
ग्जके शासनकाठमें शिंदेने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जो 
कम्पनीके लिये हानिकारक हो और हेस्टिग्न तो सदैव उनके छामसा- 
धनमें ही तत्पर रहते थे। कोई कोई ग्रन्थकार इस मैन्नीको विचित्र 
समझते हैं | उनकी समझमें ही नहीं आता कि ये दोनों व्यक्ति 
इतनी सहकारिता क्‍यों दिखाते थे | पर यह वर्ड ही सरछ बात है| 
यह कोई बच्चोंकी मैत्री नहीं थी। दोनों ही योग्य शासक थे। दोनों ही 
अपने अपने राष्ट्रका कब्पाण चाहते थे; दोनों ही यद्द समझते थे कि 
इस कल्याण और अभिदद्धिकी प्राप्ति तमी हो सकती हे जतन्र देशमें 
चारों ओर छोटे छोदे उत्पात न खड़े हों और दोनों ही एक दूसरेकी 
योग्यतासे परिचित थे । माधबराव देख चुके थे कि इतनी आपत्ति- 
योंसे घिरकर भी हेहिंटंगजने किस माति कम्पनीकी प्रतिष्ठा निब्राह्दी थी 
और कीनके शब्दोंम, प्र० ( प्रग्ध्संगझड ) 760०87ं5०९९_ 6 


पर ग्रावघढा. 0 पा& ००एए७.. ए०च्रद्ाबननी। भी इन 
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हेस्टिंग्ज जानते थे कि समस्त देशी राष्ट्रोंके, स्वामी ये ही सुशीछ और 
संयमी मराठा योद्धा ( माघवराव ) हैं | 

जैसा कि हम ऊपर कह आये हैं इस अध्यायकी घटनाओंने 
माधबराबको भारतमें एक अत्युच्च स्थान दे दिया। परन्तु अभीतक 
उनका कार्य्यक्षेत्र दक्षिणमें ही सझ्ली्ण था। कई वर्ष पहिले उन्होंने 
हिन्दुस्तानमें कुछ काम आरम्म किया था, परन्तु पेशवा माधवरावकी 
सृत्युने उसमें विन्न डाछ॒ दिया था] कई वर्षके अवकाशमें सब काम 
चौपठ हो गया था और हिन्दुस्तान मराठसि एक प्रकारसे शून्य हो 
गया था। पर माधवरात्र अपने उद्देश्यसे विमुख होनेवाले पुरुष न 


अँगरेजॉसे युद्ध । चर 





थे। दक्षिणी झगड़ोंशे शान्त होते ही वे उत्तरकी ओर मुड़ें। वहां 
जाकर उन्होंने क्‍या कया किया--किस प्रकार मुसल्मानेके सह्ठन- 
को तोड़ा, किस प्रकार गुछाम कादिरको दण्ड देकर शाह आलमका 
सकुदुम्ब छुटकारा किया, किस प्रकार साम्राज्यमें उनको और उनके 
द्वारा हिन्दुओँकों प्राघान्य मिछा, अथीत्‌ किस प्रकार उन्होंने अपने 
स्वप्तको जाग्रतमें प्रत्यक्ष किया---यह सत्र पद्यम अध्यायमें लिखा जा 


चुका है| 


७--माधवरावकी सेना । 





राष्ट्रकी सत्ता सेनापर ही निर्भर है। यह सत्य है कि “सत्या- 
न्ञात्ति परो बढम्‌? और * यतो धरम्मस्ततो जयः ! परन्तु सत्य और 
धर्ममकी स्थिति भी सैनिक वलके द्वारा ही निरापद रहती है। मिस 
राष्ट्रके पास उपयुक्त और पर्य्यत्त सैनिक बड नहीं होता वह न तो 
अपना सेरक्षण कर सकता है और न आवश्यकता पड़नेपर परराष्ट्रोपर 
आक्रमण ही कर सकता है। सैनिक बठका उपयुक्त और पर्याप्त 
होना परमावश्यक है । यदि इन दोनों बातोंमेंस किसी एकर्म भी कमी 
हो तो राष्ट्रकी अवस्था शद्झास्पद होती है। अभी इसी युगके उदा- 
हरण लीजिये । बेल्जियमके पास जो कुछ सेना थी बह उपयुक्त थी । 
सिपाहियेंकि पास शद््र भी ठीक थे | छौज और नामूरके किछे भी 
बड़े इृढ़-निर्मित थे; परन्तु सेना अत्यन्त थोड़ी थी। वह जमनीका 
एक धक्का भी न सह सकी | इसका उत्ठा उदाहरण रूसका है । 
रूसके पास मलुष्योक्ती कमी न थी, पर सारी सामग्री अनुपयुक्त, 
सिपाहियोंके पास बन्दूर्के या तो थीं ही नहीं; या थीं तो अत्यन्त 
पुरानी चाठकीं; किले सब पुराने ढड्के, तोप और गोले निरथक, 
इस डिये उसे भी जरमनीके सामने दवना पड़ा | 


माधघवरावक्की सेना । ॥ 





जो सामग्री किसो समय उपयोगी होतो है वह्दी देश-काऊ-पात्रके 
सनुसार जनुपयोगी हो जाती है ) राजा पुरुकी चतुरज्ञ सेना-पदाति 
सवार, रथ जार हाथी-तद्वत्सल्नित भारतीय सेनाओंका सामना करनेके 
थिये उपयुक्त भी थी और पर्यौत्त मी, पर सिकन्दरकी सेनाके सामने 
अजुपयुक्त ठहरी । मुगोंकी सेनाएँ, जो बड़े बड़े राज्योके दमन कर- 
नेंके लिये सशक्त थी शिवाजाके सामग्री-हीन सबारेक्षि सामने अस- 
मर्थ निकठीं | अतः योग्य शासक वहाँ है जो सत्र बार्तोपर निरन्तर 
घ्यान देता रहे, सदैव सतर्क रहे और जिस समय जैसी आवश्पफता 
हो अपनी सैनाको भी पैसा ही रूप देता रहे । परिवर्तनशीक न 
होना भी अबनतिका एक प्रबछ प्रमाण है। 

माधवरावके योग्य शासक होनेमें तो कोई सन्देद्द हो ही नहीं 
सकता। बे प्रत्येक काम योग्यताके साथ करते थे, इस डछिये सेना- 
सुधारकी ओर उनका ध्यान जाना स्वभाविक था। इसकी बड़ी आब- 
इयकता थी | माघवराव देख चुके थे कि कई छड़ाइयोंमें ऑँगरेजी 
सेनाओंके द्वार देशी सेनाएँ परास्त हो चुकी थीं । इसके दो कारण 
थे। जैसा कि कर्नेछ मैडेसनने दिखाया है--कई अवसरोंपर देशी नेता 
ऊँगरेजोंस मिछ गये, यह दुभोग्य है पर सब जगह केंबछ ऐसा ही 
नहीं हुआ है । कई त्थछोंमें श्रिना किसीकी बेईमानीके भी सेंगरेजी 
सेनाओंकी जीत हुई थी । इन सेनाओर्मे केवल अँगरज ही नहीं थे । 
अधिकांश भारतीय ही होते थे | वही भारतीय सिपाही जो देशी' 
सेनाभेर्मि रह कर अयोग्य पाये जाते थे अँगरेजी सेनामेँ जाकर ठोक 
हो जाते थे | वात यह थी कि अँगरेजी सेनाकी कवायद बड़ी उत्तम 
थी। कब्रायद और नियम ऐसी वस्तु है कि इसके जआश्रयसे थोड़ेसे 
मनुष्य अपनेसे दसगुनी संख्याको .दबा सकते हैं। उस समयकी 


७० महादजी सिन्धिया। 


मराठी सेना पूर्णतया अमियमित रूपसे रहती थी। उसके साथ बहुत 

ल॒ठेरे रहते थे | इनका उद्देश्य केवछ छूट मार था। ऐसे सिपाही 
कमी ईमानदार नहीं हो सकते । ये जह०ँ तक हो सकता था अपनी 
जान वचानैकी ताकमें रहते थे | इनको कुछ नियत बेतन तो मिल- 
ता था ही नहीं कि अपने स्वामीकी जमकर सेवा करें--जहाँ 
किसी पक्षकी जीत होते देखी वहाँ उसका साथ दिया, नहीं तो 
अछग हो गये | इनमें जो मराठे थे वे तो पेशवाकी एक प्रकारसे 
अपना स्वामी मानते भी ये, जो मराठे नहीं थे, वे वो और भी 
अस्थिर सेबक थे । इन छठरे सिपाहियोका चित्र डफने इस प्रकार 
खींचा है| “76५ 5०६ णीं प्राफ 06 छा्णंश्रंणा;7०70488०86 
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८ थे अपने साथ खानेकी बहुत ही कम सामग्री छेकर नि 
थे; उनके खोगीरपर जो कम्बड होता था उसके सिवाय और कोई 
सामान नहीं होता था; उनके साथ सिवाय फाझ्तू घोड़ोंके और 
कोई पश्च न होते थे; इन धोड़ोंपर छूटका माल रखनेके डिये भैडे 
होते थे; यदि वे रातको कहीं ठहर जाते तो हाथमें छगाम डिये हुए 
सोते थे; यदि दिनको ८हरते तो उनके धोड़ोंकों तो खाना दिया 





माधवरावकी सेना । छ्‌्‌ 





जाता और वे छोग स्वयं यदि किसी इक्ष या झाड़ीका साया मिछा 
तो मिछा, नहीं जो जलती धूपमें ही सो रहते थे; ऐसे समयमें उनकी 
तल्वारें तो उनके बगरुमें होतों और उनके वर्छे घोड़ोंके सिरके पास 
गड्ढे होते थे ।” 

इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे सिपाही भी होते थे जो नियत वेतन 
पाते थे और सदैव उस सरदारकी सेवामें ही रहते थे । ये छोग 
पूर्णतया विश्वसनीय होते थे | 

ऐसी सेनाके दोप स्पष्ट ही हैं | इसके द्वारा शत्रु तज्ज किया जा 
सकता है; उसका सामान छूटा जा सकता है; यह हो सकता है कि 
वह घबराकर हार मान छे; पर ऐसी सेना सुबद्ध और योग्य शब्रुका 
सामना देर तक नहीं कर सकती । जो शत्रु वैय्येका अब॒रूम्बन करने 
को प्रस्तुत हो, जो इसी सेनाकी भाँति शीघ्रगामी हो, उसको हराना 
कठिन हो जाता है | इससे बढ़कर बात यह है कि इस प्रकारकी 
सेना राज्य छे तो सकती है पर उसे देरतक रख नहीं सकती; यह 
आक्रमणके लिये उपयोगी है पर संरक्षणके लिये नहीं | इन्हीं सब 
कारणोंसे मराठोंको आरम्मर्में चौथ और सरंदेशमुखी छेकर ही सन्तुष्ट 
रहना पड़ा; परन्तु अब इससे काम नहीं चछ सकता था | अन्न मरोठ 
स्वय॑ राज्य कर रहे थे और उनको प्रवछ राष्ट्रोसे काम पड़ता था | अब 
उनको छटेरोंकी नहीं, सुद्ढ विश्वास-योग्य सिपाहियोंकी, आब- 
श्यकता थी | यह आवश्यकता माघवरावकों औरोंसे अधिक थी, 
क्यों कि उनकी परिस्थिति औरोंस भिन्न थी । इसके अतिरिक्त 
एक और बात थी, जिसने उनके विचारों पर प्रभाव डाछा धा। 
जैसा कि हम पहले कह आये हैं, वे रानोजीके औरस पुत्र नहीं 
थे | इस छिये और मराठा सर्दार उनसे कुछ असन्तुष्ट रहते थे और 


2 मद्दादज्णी लिन्धिया । 








माधवरावकों यह आशड्भा थी कि वे समय पर मेरी पूरी सहायता 
स्थात्‌ न करें | यह दशा देखकर उन्होंने सोचा कि एक ऐसी सेना 
होनी चाहिये जित्तका नेतृत्व जागीरदारंकि हाथमें न हो और जिसके 
ऊपर उनका विशेष अधिकार न हो | यह तभी हो सकता था जब 
कि सेनाका रूप ही पछट दिया जाय, उत्तके नायक पुराने संदौर- 
चंशमिंसे नहीं प्रत्युत अन्य रौतिसे चुने जायेँ और उसमें केशरछ मराठे ही 
नहीं प्रत्युत जीर जातिके, विशेषतः हिन्दुस्तानी पूर्विये जिल्‍्होंने 
कम्पनीकी सेवामें अपनी वीरतासे बड़ा नाम कमाया था, सैनिक खखे 
जायें | प्रथम मराठा युद्ध गॉडड और पॉपहमके सिपाहियोंके 
कौशलने उनके विचारोंकी और भी पक्का कर दिया और उन्होंने 
सेनाका सुधार करना, या यों कहना चाहिये कि नयी सेवा प्रस्तुत 
करना, निश्चित कर लिया | इस अध्यायमें इस नयी सेनाकी उन्नति 
और सन्नठनका कुछ संक्षिप्त शृचान्त दिया जायगा और उन छड़ाइयों 
का भी कुछ कथन होगा जिनमें उसने यश्ञ प्राप्त किया । 

सबसे पहली खोज अफ़सरकी होती है। इस विपयर्मे माधवराब बड़े 
ही भाग्यश्ीर निकछे । उन्होंने जिस व्यक्तिको अपना प्रधान सेना- 
नायक खुना उसकी प्रशंसा मुक्तकण्ठसे सभोने की है | इन संझ्ज- 
नका नाम जेनोय डि बॉयन था ] उस काठमें योरपके सभी देशसे 
न जाने कितने मनुष्य धन कमानेकी झाल्सासे भारत आते थे | 
इनमें कितने ही छोभी, कृतन्न और दुराचारी थे, पर कुछ बर्व॒ुतः 
सजन, सुयोग्य और: कृतज्ञ भी थे | इनमेंसे बहुतोंने न्याय या 
अन्यायसे घनसंम्रह किया भी | डि बॉयन उन चुने हुए अच्छे ठोगोमे- 
से मी एक चुने हुए मज॒ष्य थे | इस स्थानपर, जैसा कि माधयरावके 
अन्य जीवनी-छेखकोंने किया है, मैं भी डि वॉयनकी जीवनी शेड़ेगें 


माधवरावर्की सेना । रे 


पलपल कम सकी हर पक लक तप नम कल पदक आय जम 
टिखता हूँ । उसके साथ ही हमारे मूछ विषय, माधबरावके सेनामु- 
धार, को भी चर्चा हो जायगी। यह दृत्तान्त मैंने 'मेमेंयर्स आब कर्नछ 
जेम्स रिकनर? (7ट्पाणा७ रण 0०. [शाद5 दीभागाण' ) से 
टिया है | ये स्किनर भी एक असाधारण व्यक्ति थे | ये यूरेशियन ये 
(अर्थात्‌ इनके पिता अँगरेज और माता भारतीय थीं ) | वचपनर्म इनके 
पिता इनको और कामों छाया चाहते थे पर पीछेसे ये ढि बॉयनके 
नीचे दिदे-सेनामें मर्ता हुए | इस सेनामें कई बरस रहकर इत्देनि 
कह लड़ाइयों| देखीं और बड़ी प्रतिष्ठा पाई । पीछेसे दौछतराब दिदेके 

'शासन-का्छमें इनको शिंदे-सेना छोड़नी पड़ी । दौलतराब अँगरेंगो्ति 
ढड़नेवाले थे (ये छोग इसके डिये भी प्रस्तुत थे, पर उस समयके 

: प्रधान सेना-नायक पेरनने इनका विश्वास न किया और निकाड 
दिया | तब ये अगरेजोंसे मिछ गये | फिर भी इन्होंने यह स्पष्ट शर्त 
कर टी कि मैं अपने पुराने स्वामी शिदे-सर्कारके विरुद्ध कभी * 
ढहँगा। इसका इन्होंने सदैव पाठन किया । ऑँगरिजी सेना भर 
इन्होंने बड़ा छाम पाया । अब मी सबारोंकी एक पव्ठनका नाग 
6 स्किनर्स हार्स ! ( 5प्गाहा5 पु०७० ) |है। 

डि वॉयनका जन्म्र इटछीके उत्तर सैगोय प्रान्तर्म ट्ुआ था 

. इन्होंने छड़कपनसे ही सेनामें काम करनेका विचार कर सिवा भी 
पहले इन्होंने फ्रांसमें सेवा की और वहाँ वे पाँच वर्ष रे | ही ॥॥। 

: इन्होंने सैनिक प्रचन्धका बहुत कुछ ज्ञान टपादित किया | रद! 
और उत्साही होनेसे थोड़े ही दिनोंगे इसोंगि बहुत हु कांयेगत । 
कर छिया | परन्तु उस सौकसे के, सततीप थे ऐश | !ही !! 
बहुत धीरे घीरे होती थी | ऋसकी गीकगी शीत हा” 
नौकरी की | उस समय झूत णीए धकीति यंग ही ही 


७छ महादजी सिल्धिया। 


इसे इनका अनुभव भौर भी बढ़ा । युद्ध समाप्त होने पर इन्होंने वह 
सेवा भी छोड़ी । भारतकी प्रशंसा तो बहुत कुछ सुन ही चुके ये; 
अब इन्होंने भारत आनेका विचार किया । रास्तेमें इनको कुछ दिन 
मिश्नमें ठहरना पड़ा | वहाँ एक झँगरेज सजनने इनको कुछ प्रिचय- 
पन्न दिये जिनके द्वारा इनसे भारत आमने पर मद्रासके गवर्नर मिस्टर 
रम्बोल्डसे भेंठ हुई । उन्होंने इनको एक देशी पल्टनके साथ नियुक्त 
कर दिया । उसके साथ ये मैसूर युद्धमें सम्मिलित हुए | यहाँ इनको 
भारतीय सिपाहियोंका भी अनुभव हो गया | मिह््टर रम्बोल्डके जानें- 
पर रार्ड मैकॉर्टनी मद्रासके गवर्नर हुए | उनसे और डि बॉयनसे न 
पट सकी, इस लिये इनका विचार फिर रूस जानेका हुआ। राखेमें ये 
' कूलकत्ते 5हरना चाहते थे । मैकॉर्टनीने इनको वारन हेस्टिग्जके नाम 
परिचय-पत्र दे दिया। 
हेस्टंग्नने इनका अच्छा सत्कार किया और इनको कई अँगरेज 
कर्म्मेचारियों और देशी नरेशोंके नाम परिचयप्त्र दे दिया । इन 
पत्रेसि डि बॉयनकों बड़ी सहायता मिछी | छखनऊर्मे नत्याबने इनका 
अच्छा स्वागत किया और बहुत कुछ भेंट भी दिया | छख्नऊस ये 
दिल्ली चले, पर यह यात्रा पूरी न हुई। रास्तेमें शिंदेका पड़ाव पढ़ता 
था | वहाँ ये जैँगरेजी राजदूत मि० एण्टर्सनके विमंत्रणसे गये | पर 
रिंदेको इनके बिपयर्मे सन्देह हो गया, इस डढिये खुपकैसे इनका 
सामान चुरवा लिया गया । और सब तो छौठा दिया गया पर इनके 
कागजपत्र इन्हें फिर देखनेकी न मिले | उन्हीं दिनों माधपरावने खा- 
डियरके किडेको, जो गोहदके राणाका था, घेर रखा था। डि बॉयन- 
मैं राणासे पत्रव्यवह्चार आरम्भ किया | उसका तात्पर्य यद्द था कि 
यदि मुझे एक छाख रुपये दिये जायें तो में यमुना पारसे सिपाहियोंकी 





माधवरावक्की सेना । छ्५ 





दो पह्टनें प्रस्तुत करके शिंदेके पड़ाव पर छापा माँगा और उनको 
ग्वाडियरके सामनेसे हट जाने पर विवश करूँगा | राणाको इनका 
विश्वास नहीं था, इस डिये उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार न किया पर 
किसी युक्तिसे यह बात माधवरावके कान तक पहुँचा दी जिससे 
वे घबरा जायैँ | माधवरावको डि बॉयन पर सन्देह तो पहलेहीसे 
था। बह इस बातसे और भी बढ़ गया। 
इधरसे निराश होकर डि बॉयनने जयपुरके महाराजा प्रतापर्सिहके 
पास आवेदन भेजा । उन्होंने स्वीकार कर दिया और प्रबन्ध होने 
छा | इसी बीचमें हेसिंटंग्जन इनकों कठकत्ते बुछा ठिया और जब 
तक ये छोटकर जाये तबतक प्रतापसिहने अपना विचार पछ्ट दिया 
और इनको १०,००० रुपया देकर विदा फर दिपा | 
इस वातकी सूचना भी माधवरावकों मिछ ही गई | यह भी एक 
विचित्र बात थी कि जिन माधवरावके यहाँ आगे ब्रठकर इनको हतनी 
सेवा करनी थी उनकी इन्होंने दो बार इस प्रकार दट किला | 
इन्हीं दिनों माधवराव बुन्देटखण्डमें एक सेदा मेद्रनंबा८ 4 | 
डि बॉयन भी दो जगहोसि निराश हो छुक्े थे | कुछ सं:दकर उस्दोंगे 
माधवराके पास ही आवेदन मेजा | यह स्वीद्धार छर डिया गया | 
_पह निश्चित हुआ कि दो पहनें दस्तुव की हा | प्रय्ेकों ८५० 
मनुष्य हों। इनको वढ़ी, दान दीर व्यावद अगरेही सेनाके सदक 
| । व्ययके ढिये कोई परसिद्ठित संख्या वनकी मे दैकर माथबराइने - 
. हि वॉयनकों १००० दुपदा मसिद् छोड द्रस्वेक्ष 
- मासिक देना निश्चित दिया | डि दॉवलन 
दिया और जो प्रति प्रिकत ३ श्र 


दिये गधे । 
दिये गये । अफ्रसर क्ट बाडिक्न यगवियत थे बल 5 


हा मद्ादर्जी सिन्धिया । 





देना पड़ता था, इसडिये काम कुछ सरठ न था | अफस्तरोंत्रे अति- 
फिक्त सिपाही एकत्र करने थे, शन्त्र संग्रह करने ये, तोपें ढाछनी थीं। 
फिर भी पंच महीनेमें यह सब काम पूण हो गया और शिंदेकी नयी 
सेनाका यह प्रयमांकुर कार्य्यके डिये प्रत्तुत हो गया | 

इस सेनाके प्रधान नायक आप्पा खण्डेराब थे | डि बॉयन उपना- 
यक थे | बुन्देलखण्डकी छड़ाइयों और विशेषतः काडिस्धरके: फिलछेकी 
खड़ाईमें इसने बहुत अच्छा काम्र किया। यहाँसे छुट्टी मिलते ही माघ- 
बराबने इसे हिन्दुत्तान बुढा लिया । जिस कामके ढिये यह सेना 
चुलाई गई थी उसका कथन पेंचयें अध्यायमें हो ही चुका है; 
इसीकी सहायतासे मुसत्मान सर्दारोंको दबाकर माघवरावने पेशवाकों 
बकीडुर्मुल्क और अपनेको नायब्र वकीहवल्मुल्ककी उपाधि दिझवाई 
थी। 

इसके पीछे ही मुगछ-सर्दारोंका विद्रोह खड़ा हो गया। जयपुर 
जऔर जोधपुरके नरेश भी मुगर्लोते मिले हुए थे। शिन्‍्दे पहले राज- 
पूतोंके दमनके छिये आगे बढ़े। उनके साथ शाह भाठ्मकी सेनाका 
भी एक बरिभाग था। इसके नायक मुहम्मद बेग हम्ादानी और 
इस्माइछ बेग थे | रिन्देको इनका विज्ञास तो था नहीं, पर जबतक 
ये छोग ख़ुछकर विज्ञासघातका कोई काम न करें तब्रतक कुछ 
कहना उचित नहीं समझा गया | 

जयपुर पहुँचते पहुँचते मुहम्मद बेग और इस्माईक वेग राजपतोसे 
जा मिले, पर थोड़ेसे मुगठ झत्र भी रह गये थे । शीघ्र ही युद्धकी 
सथ्यारी हुई। शिंदेने अपनी सेनाका दक्षिणाड़् म० छेस्टिनोके भवीन 
खखा और वामाड्न डि बॉयनके; बीचमें सुगछोंकी २५ पहटनें रक्खी 
गई ओर स्वये माधपरात्ने सवारोंकों अपने अधोन रकक्‍खां | युद्ध 


माघवरावकोी सेना । छ्ऊ 





जारम्म होनेके थोड़े ही देर पीछे मुहम्मद बेंग मारा गया, पर इृस्माईड 
बेग उसके सिंपाहियोंको झेकर बढ़ा | उसके चेगने छेस्टिनोके सिपा- 
हियोको पीछे हटा दिया, पर माघवरावने उनको सैंभा डिया | दहिनी 
ओर दस सहस्न राठौर सवारंने डि बॉयनकी पल्टनों और तोपों पर 
घावा मारा | इनकी दीरताकी श्किनरने बड़ी प्रशंता फी है। इनका 
भी वेग बड़ा प्रचण्ड था, पर थोड़ी देरमें इनमेंसे बहुतसे मारे गये 
और शेषको पीछे हटना पड़ा | वस इसी अवसर पर मुगछ पढ्टनोंने 
घोखा दिया | इनको डि बॉयनके सिपाहियोंके साथ आगे बढ़ना 
चाहिये था पर ये जहाँके तहाँ खड़े रहे | जीत हाथमें आकर निकल 
गई । इतना ही नहीं, दूसरे दिन सब मुगछ इस्माईर बेगसे जा 
' मि्े और अपने साथ ८० तोपें भी छेते गये। अब जीत तो दूर 
रही, अपनी रक्षाका प्रश्न आकर उपस्थित हुआ | 
इसके पीछे जो कुछ हुआ उसका उछेख भी पॉँचगे अध्यायर्मे 
हो चुका है | वहाँ हम बतछा लुके हैं कि गुझाम कांदिरके साथ 
कैसी कैसी छड़ाइयोँ हुई और अन्तमें उसकी क्‍या गति हुई। यहाँ 
पर इतना ही कहना पर्य्याप्त है क्षि इन सब छड़ाइयोमें डि बॉयन 
'और उनके सैनिक उपस्थित थे और सबमें ही उन्होंने यश पाया । 
दिल्लीके शगड़ोंके शान्‍्त होने पर भी कुछ दिनों तक डि चॉयन 
शिन्देके पास रहे, पर वे सन्तुष्ट नहीं थे। उनके नीचे बहुत थोड़े 
सिपाही थे और ययपरि उनसे काम बहुत लिया जाता था, नामके 
लिये कोई और ही सर्दार सेनापति बना दिया जाता था । इस लिये 
- उन्होंने शिंदेसे यह प्रार्थना की कि मेरे सिपाहियोंकी संख्या १०,००० 
कर दी जाय | कई कारणेंसे उस समय यह्‌ प्रस्ताव स्वीकार न हो 
सका और डि वॉयनने पद॒त्याग कर दिया। नौकरी छोड़कर वे 
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छखनऊ चले भाये और ब्यापारमें छो | उनको यहाँ जनरठ छोड 
सार्टिनकी सहायतासे, जिनका नाम छा मार्टिनियर कॉलेज और अन्य 
दान-संत्थाओंने नित्य स्थायी कर रक्खा है, बहुत कुछ छाम इंभा । 
पर डि बॉयन सिपाही थे और सिपाहीका चित्त व्यापार बहुत 
दिनोंतक नहीं ठग सकता | उधर माधघवरावकी आवश्यकताओंकी भा 
पूर्ति नहीं हुई धी। इस डिये उन्होंने डि बॉयनको फिर बुढबाया। मथु- 
राम भेंट हुई और भेंट होते ही सब बातें ठीक हो गई | यह निश्चित 
हुआ कि १०,००० सिपाहियोंकी तेरह पल्टनें खखी जायेँ। डि 
ऑयनका वेतन ४००० ) मासिक कर दिया गया | इस सेनामें ५०० 
सवार और शेष पैदछ थे | साठ तोर्पे थीं। कुछ मिछाकर १२,००० 
मनुष्य थे | इसके लिये अफसर भी बहुत चुनचुनकर खखे गये। 
सभी सजन, कुलीन, सुशिक्षित, सुशी और राजभक्त थे और इनके 
अयल्लसे थोड़े ही दिनोंमें सेवा कामके योग्य हो गई | 
पहले पहछ यह सेना जयपुर और जोघपुरके विरुद्ध भेजी गई। 
राजपतेंके साथ इस्माईछ वेग भी था। उसने अजमेर प्रदेशके पराठम 
नगरके पास अपनी सेना खड़ी की | २० जून १७९० ( सै० 
१८४७ ) को यह छड़ाई हुई | सबेरे ९ बजे छड़ाई आरम्म हई 
और दोपहरके पीछे उसने बड़ा उम्ररूप घारण किया, पर अन्तर्मे 
इस्माईछकी हार हुईं। बह स्तय॑ तो जयपुर भाग गया पर उसकी 
सेना सदाफ़े लिये नष्ट हो गई | मराठोंके भी सब मिलाकर ग्यारह 
चारह सहल्ल मनुष्य मारे गये पर शत्रुकी सारी सामग्री उनके हाथ 
छगी और छुगमग १५,००० सिप्राही उनसे आकर मिछ गये | इसके 
अतिरिक्त पाटनका नगर और किला मी उनके हाथ आया | माधवराब 
डूस समय मथुरा थे | इस छड़ाईका समाचार पाते ही उन्होंने डि 
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वॉयनको जोधपुर भेजा | मेड़ताके मैदानमें दोनों सेनायें मिली जोध- 
पुरकी 'सेनामें ३०,००० सवार और २०,००० पैदठ थे। इन राठौर 
सवारोंकी बड़ी ही प्रशंता की गई है | स्किनर कहते हैं. कि इनमें 
निर्भयता चरमसीमातक पहुँच गई थी। इसी :युद्धमों 7००० राठौ- 
रोंके एक झुण्डने डि बॉयनकी तोपों पर इस बीरतासे आक्रमण 
किया कि छोगोंके छक्के छूट गये | मराठोंकी तो बच गईं पर 
स्वामिकाय्यमें सब राठीरंनि प्राणार्पण कर दिया। किर भी यदि राठौर- 
सदरिमिं आपसकी अनबन कुछ कम होती और अमछ सेवन करनेका 
प्रेम भी कुछ कम होता तो उनके जीतकी सम्भावना थी, क्योंकि 
हि धेयनकी पलटने और मराठोंके पीछे रणक्षेत्र पर पहुँचों। पर उनसे 
यह सब कुछ भी न करते बना और अन्‍्तमें परास्त हुए। इसका 
परिणाम यह हुआ कि जमपुर, जोधपुर और उदयपुरके नरेशोको 
साधवराबसे संधि करनी पड़ी। 
इन छड़ाइयोनि डि बॉयनकी पल्ठनोंकी कीर्ति दूर तक फैछा दी 
और माधवरायको भी इनकी उत्तमतापर पूर्ण विश्वास हो गया । इस 
डठिये उन्होने इनकी संख्या तिगुनी करनेका विचार किया। इस उद्दे- 
झ्यसे उन्होंने यम्ुनाके पूर्व किनारे पर बाईस छाख रुपये साठकी 
आमदनीके बाबन परगने डि बॉयनको दिये । इसी रंपयेसे उन्होंने 
- ३०,००० सिपाहियोंका प्रबन्ध किया | इस बाईस छाखमें दो रुपया 
सैकड़ा डि बॉयनको मिछता था, इसके अतिरिक्त उनको ६०००) 
मासिक वेतन मिठता था | डि बॉयनने अछौगढ़से कुछ दूरपर * को- 
यछ ? नामक स्थानमें अपना निवासस्थान बनाया | 
* एक और छड़ाई इस सेनाको छड़नी/पड़ी और वह उपर्य्युक्त समोंति 
भापण थी | तुकोजी होल्‍्करकी नीति हम ऊपर कई बार दिखड 
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भेड़ हुई। होल्करके पास डबू ड्रेनेककी पल्टनोंके अतिरिक्त २०,००० 
सवार थे | ढि वॉयनके पास अपनी पल्टनके कुछ ९,००० सिपाही 
थे; हाँ युद्धके कुछ पहछे डकवा दादा कुछ सवार छेकर पहुँच गये थे । 
ड्यू ड्रेनेकने अपने सिपाहियोंके लिये बड़ी अच्छी जगह चुनी 
थी। उनके आदमी पहाड़ी पर थे; नीचेकी भूमि वततोती पानीके 
कारण दर्दल्सी हो रही थी । उनके पास अद्तीस तोपें थीं और 
'दीनों ओर घना जद्डल था | डि वॉयन समझ रहे थे कि यह और 
ठड्ठाइयोंकी भाँति छड़ाई नहीं है। औरोंगें अपने सिपाही सुशिक्षित 
और सुसजित होते थे पर झत्रु चाहे कितना ही वीर हो कुशिक्षित 
और कुसज्ित होता था; इस बार दोनों पक्ष मुशिक्षित और मुसजित 
थे और डबू ड्रेनेक बड़ा योग्य व्यक्ति था।इस डिये डि बॉयनने 
बहुत समझ समझ कर काम किया | 
पहले तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जीत शत्रुकी ही होगी । इनके 
बारूदके एक ढेर एक गोलेके गिरनेसे आग ठगी। इससे फैछते 
फैड्ते दस बारह जछ उठे और शोर मचनेके साथ ही एक प्रकारकी 
बबराहटठ भी उत्पन्न हुई । इसी अवसर पर होल्करके सवारोंने धावा 
मारा। डि वॉयनके पास सवार थोद़े थे, वे इस आक्रमणको रोक न 
सके | परन्‍तु इनके पैदछ ऐसे घने जड्गलमें थे कि सवार वहाँ घुस 
न सके । वहँसे इन छोगोंने गोडियाँ वरसानी आरम्भ कीं | होल्करके 
सवार इन गोडियोंके सामने ठहर न सके; उनकी पक्तियाँ विगढ़ 
गई; इसी समय डि बॉयनके पैदक और होपोंने चोटी पर धाजा 
किया | वह डबयू द्वेनेक सय॑ खड़े थे | उनके साथ चुने हुए १५०० 
- सिपाही थे | इन सिपाहियोंने बड़ी वीरतासे आक्रमणको रोका, यहाँ 


सके कि इनमेंसे प्रायः सभी मारे गये | इस छड़ाईने होल्करका बछ 
मद्दा०-६ ह 
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तोड़ दिया । उनकी प्रायः सभी अुद्धसाम्मी विजेताके हाथ छगी। 
तुकोजी अपनी सेनाके शेपांशकीं छेकर माठवा ढछौट आये। चहाँ माधव- 
रावकी राजधानी, उज्जैन, को छूट कर उन्होंने अपने चितको 
सन्तोष दिया | 


जय(ुरके राजा प्रतापतिंह भी होल्करके सहांयक थे। उन्होंने भी 
शीघ्रतासे सन्धि कर ढी और ठड़ाईके ब्ययके बदलेमें ७०,००,०१० 
( सत्तर झाख ) रुपयेका दण्ड देना स्रीकार किया । 


इसके पीछे डि बॉयनको किसी बड़ी छड़ाईमें सम्मिलित होनेका 
काम नहीं पड़ा | इस युद्धके दो बरष पीछे माववरावका देद्ान्त हुआ । 
दौठतराव गद्दीपूर बैठे | इनका स्वभाव उतना ही सदोप था जितना 
कि माधवराबका गुणयुक्त और इनके शासनऊाठमें शिन्‍्दे राज्य शी्र 
ही श्रीदत हो गया । यह उत्तम सेवा भी कौवि-ध्युत हो गई । 
इसके कई कारण थे, पर यहाँ उनका लिखाजाना अनावश्यक है । 


हपेकी वात है कि डि बॉयनकों ये छुरे दिन न देखने पढ़े। 
बे शिन्दे-वंशके सच्चे हितेपी थे। उनको कई और नरेशोंने अधिक 
वेतन पर भपने यहाँ रखना चाहा पर उन्होंने यह सब स्वीकार ये 
किया | अपने प्रिय स्वामीके मरनेके दा वर्ष प्रीके तक वे काम 
करते रहे, फिर उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया | इसका प्रधान कारण यह 
था कि इतने वर्षोंके निरन्‍्तर परिश्रमने उनके स्वास्थ्यको बिगाड़ दिया 
था। अब वे विश्राम करना चाहते थे । निदान सन्‌ १७९६ (सं? 
१८७३ ) में वे अपने प्रिय मित्रों और वीर सैनिकोंसे विदा होकर 
कछकत्ते आये | उनके साध उस समय ६०० सवार थे। कलकत्तेर्म 
इनसे बिंदा होकर वे स्वदेश चछे गये | जाते समय वे अपने साथ 


माधवरावकी सेना । <रे 


हुतता धन छे गये थे और जहाँ तक पता छगता है उसको उन्होंने 
बवैधा अच्छे कार्मेर्में छग्या | 

इस असाधारण व्यक्तिकी प्रशंसा जहाँ तक की जाय उचित है। हम 
#प्टेन जे, त्मिधके कुछ वाक्य उद्धृत करते हैं जो सर्वधा युक्त हंः--- 
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[5 8: 0766 ताटबवेटत बचे 460229., ,.. 7९ 905$2552वै. ९ 
7: ० हु्गंए[छु एी 6 ८०रपिंट्यटट-. गण 900. कंप85 गये 
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बा।व छाएणपा: दीशबटाश' गत उपराग्ां5& ६0 - ग्रांवाांएु- 
4६ 8४5 5 €क्का९5६ शत ६० 90पघ्टाव, 47 था! पद्यए७ घी९ वैत- 
038. 0 एक्का,... गरंड [प्रश्यंएटट एव5 पयातरणाएग0... स्र& 
गरब्5०० पा 97007 ० जेक्वायुंटढ उ्ञाता॥ १० ६ जोली प्रीय 
टाटा ००ए|वं घर2ए९० ग4ए6 ०:59९८/टवे, ” 

४डि बॉयनको प्रकतिने नेतृत्वके लिये बनाया है। जिस दृहनाव्य- 
मश् पर उन्होंने दस वर्ष तक इतने महत््वका और अत्युत्कष्ट अमि- 
नय किया है, उस पर छोग उनको डरते और साथ ही प्यार भी 
करते हैं | उनमें राजा और प्रजा दोनोंकों प्रसन्न करनेका गुण धा। 
वे सब्रेरसे आधी रात तक भाँति मौँत्रिके महत्त्वपर्ण कार्मोमें लगे 
रहते थे | थे सदा यह प्रयत्व किया करते थे कि युद्धके आनुपन्लिक 
कष्ट कुछ कम दुःखद हीं | उनकी न्यायपरता असाधारण थी। उन्होंने 
माधवराव दिंदेकी शक्तिको प्रतीक्षातीत सीमा तक पहुँचा दिया |? 
इनके अतिरिक्त इस सेनामें, फाल्मन, देसिक्ल, फ्रीमाण्ठ, डूजन, 

सद्रठैण्ड, आदि और भी कई योग्य सेना-नायक थे | कनेकू पेरनका 
नाम पहले आही चुका है। वे ही डि वेयनके उत्तराधिकारी हुए | 


माधवरावकी सेना । ट५ 





देशी राष्ट्रीने उसीके ढक्ल पर अपनी अपनी सेनाका सुधार किया । 
इस बातने भारतके इतिहास पर बहुत कुछ प्रभाव डाढा है। इसीका 
यह फछ हुआ कि परछिकी छड्ठाइयॉर्मे जब अँगरेजोंको मरार्ठों और 
सिक्‍खोंका सामना करना पड़ा तो उन्हें बहुत कुछ प्रयत्न और पौरि- 
श्रम करना पड़ा | ये छड्ाइयाँ प्लासीकी लडडाईकी भाँति नहीं थीं [| 
हाँ, फिर भी अन्‍्तर्म अगरेजोंकी जीत हुई | इसके कई कारण हैं, पर 
उनपर बिचार करनेका यह स्थान नहीं है । 


ध्ज 
<--माधवराव और पूना-दर्वार । 
शा आई ३० “4: ९ अनंत 

जिस समय माघवरात्रकों मेड़ताकी छड़ाईका समाचार मिला वें 
मथुरामें थे । इस स्थानको उन्होंने कई कारणोंसे चुना था | एक तो 
मथुरा तीर्थस्थान है, दूसरे आगरा और दिछीके बौचमें है। आगरा दिंदें- 
सेनाका मुख्य स्थान था और दिल्ली, साम्राज्यकी राजधानी । मथुरासे 
जाठों पर भी दबाव डाला जा सकता था, राजपूर्तों पर भी दृष्टि 
ख़खी जा सकती थी और दिल्लीसे दक्षिणका मार्ग भी सुरक्षित 
खखा जा सकता था | 

इस मेड़ताकी छड़ाईने राजपूर्तोका भय दूर कर दिया।अब मावब- 
रात्र दक्षिण जानेकी आवश्यकता अनुभव कर रहे थे। वहाँ नाना 
फड़नवीस मुख्य पुरुष थे | सारा प्रबन्ध उनके हाथमें था। माधव- 
राब बराबर प्रयत्न करके उनको प्रसन्न रखते थे, इसी लिये नाना भी 
अवसर पर उनकी सहायता किया करते थे। पर इधर वायु कुछ 
विपरीत प्रतीत होती थी | जब ठीपू सुल्तानसे जैँगरेजोंसे छड़ाई हुई 
तो माधबरावने अँगरेजोंको सहायता देनी चाही पर उनका प्रस्ताव 
सामार अस्वीकृत हुआ, परन्तु उसी समय अगरेजोंने नानासे सहायता 
डी | यह वात माधवरावकों खठक रही थी | उधर तुकोजी होल्करका 
व्यवहार भी सन्तोष-जनक नहीं था | महारानी अहल्याबाई माधब- 


माधवराव और पूना-दर्वार । दऊ 


जज पम त 


राषकों मानती थीं और सदैव उनका पक्ष छेती थीं। एक बार 
माधवरावकों घनकी आवद्यकता पड़ने पर उन्होंने उनको ऋणके 
नामसे तीस टाख रुपया दिया, पर उसे कभी वापस्त न ठिया । पर 
अब बे शृद्ध हो गई थीं और तुकोजी, जो पहछे उनके दवावसे कुछ 
चौठ ने सकते थे, अब विरोधी रहे थे। इन्हीं सब कारणोंसे माधब- 
रावने एक वार पूने जाना आवश्यक समझा। 
इस उद्देश्यसे थोढ़िसे चुने सिपाहिर्योको छेकर माबवराव पूने आये। 
उन्होंने यह प्रगट किया कि मुझे सम्राद्‌ शाह आठमने पेशवाके छिये 
पत्र और भेंट छेकर भेजा है । ११ जून १७९२ (सं० १८४९ ) 
को वे पहुँच गये | दस दिन पीछ, अर्थात्‌ २१ जूतको पेशवाका 
दर्बार हुआ | दर्वार देखनेयोग्य था । माघवरावने अनपेक्षित ब्यब- 
हारका आश्रय लिया । / 776 शांप्परष 50एथटांहुए एक रण 
छगतंपडाब), शंलणत0प5 वा तंजँणाइटए 0 फ्ा ठश्थ' थी 
09एएणार(, णि6ठ ० ९४५४ छा0शं॥०९5 गाते 0 पारणपृफ्टदत 
]९8४०॥5, #6 ब्रए[-ण्वणाट्त पा6 5९-९१८०५४7० ०॥ 00६, 
॥67राणए मठ ढेलजीया: शाते ग5 9०47 हुण्दापे रण हालावती- 
ा5 परापंल' सिपा०एछुटशा णीए्टा5 2६ गीए एणागाट8 0 गांड 
०एा॥ ८थ॥9-” “४ हिन्दुस्तानके वस्तुतः स्वामी, युद्ध और राजनीतिमें 
अपने सब शत्रुओंके विजेता, बूहत्‌ प्रान्तोके अधिपति और अविजित 
सेनाके अधीश्वर,--यह सब होते हुए भी, वे अपने हाथी और यूरो- 
पियन अफसरोंके अधीन अपने रक्षक सिपाहियोंको अपने डरेपर ही 
छोड़कर राजबाड़ेकी ओर पैदछ ही गये । ” राज-डेरेपर पहुँचकर वे 
सब सर्दारोंसे नीचे बैठे; पेशवाके आनेपर सबके साथ ही खड़े हुए 
और बैठनेकी आज्ञा होने पर भी खड़े ही रहे । उसी समय उन्होंने 
अपने पाससे एक गठरी निकाछी और उसमेंसे एक जोड़ा जूतोंका 








ड्ट मद्दादजी सिन्धिया ! 


निकाठा, फिर पेशबाके पँँवसे पहने हुए जूतोंकों उतार कर उसी 
गठरामें बोध लिया | यह करते समय उन्होंने नम्न खवरते कहां “यह 
मेरे पिताका काम था और यही अब मेरा काम है |” ( रानोजीकां 
चृत्तान्त पहछे दिया जा चुका है ) | यह सब करके उन्होंने नये जूते 
भक्तिके साथ पेशवाके आगे रख दिये और जब पुनः आज्ञा दी जाने 
पर बैठे भी, तो पुराने जूतोंको अपने पास रखे ही रहे । 

दूसरे दिन इससे भी बड़ा दौर हुआ | इसमें पेशवाको शाह 
आहमकी दी हुई वकौद्वल्मुल्ककी उपाधि विधिपूर्वक दी जानेको 
थी। एक बड़े शामियानिर्मे एक सिरेपर एक रिक्त सिंहासन था । उत्त- 
पर पेशवाने १०१ मुहरोंकी मेंठ रक्खी । फिर वे माधवरावके साथ 
पासके एक खेमेमं चले गये और वहाँसे अपने पदके उपयुक्त वल्ल 
पहिनकर निकडे | उनके खिछतपर पाँच बहुमूल्य आमूषण चमक 
रहे थे; उनके एक हाथमें तख्वार थी और दूसरेंगें, एक मुहर जौर 
एक मसिगर्भा । इसके अतिरिक्त मोरछछ, सुनहरी कुर्सियाँ, धोड़ा, 
हाथी, झण्डे आदि दर्वारमें ठाये गये | सबके पाछे दी शाही फरमान 
( आदेश पत्र ) पढ़े गये | एकके द्वारा सम्रादने माधवरावकों अपने 
पछे नायब-बकील चुननेका अधिकार दिया और दूसरेके द्वारा साम्रा- 
ज्यमें गोबध बन्द कर दिया | 

इन दर्बारोंके विपयर्मे छोगोंने माघवरावकोी बहुत कुछ बुरा भरा 
कहा है| उनका सदैव अपनेकों पटेछ कहना और दर्वारमें पेशवाके 
जूते उठाना उनके दाम्मिक होनेका प्रमाण माना जाता है। छोगोंका 
कहना यह है कि यह असम्भव है कि उनको ह्ृदयसे पेशवाके लिये ऐसी 
थद्धा रही हो, यह ढोंग फेबछ दिखखानेके छिये रचा गया था। इसी 
प्रकार दूसरे दर्बोरमे जो कुछ हुआ बह निरर्यक्र उपचार था। सम्रादमें 
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इतना सामर्थ्य नहीं था कि वे गोबध बन्द कर सकें; जब साम्राज्य ही 
नश्प्राय था तो उसके वकीठुल्मुल्क होने न होनेमे क्या ख़खा था; 
जो कुछ अधिकार था बह माधवरात्रके हाथमें था, चांहे वे अपनेको 
नायब कहें या कुछ और । 


ये सब आक्षिप निर्मूछक नहीं है, पर सर्वथा युक्त भी नहीं हैं। 
पेशबाके प्रति श्रद्धा दिखलानेके विपयम किसीने ठीक कहां है- 
“.[8१॥0[|९७ च्राश्रवेंट !गरंजाइलॉ व 50ए९2ंछ 99 वगड पिंय- 
3० 5००३॥६.” अर्थात्‌ “माधोजीने अपनेको सेवक कह कर अधिपति 
बना लिया।?! माधवराव पेशवाको प्रसन्न रखनेमें ही अपना छाभ देख रहे 
थे । इससे पूना-दर्बारमें उनका पा भारी रहेगा और तुकोजी आदि, 
जो उनके प्रगठ बिरोधी थे, और नाना फड़नबास आदि, जो सम्भवतः 
गुप्तद्रोही थे, दबे रहेंगे । यह उनका खार्थयुक्त उद्देश्य था, पर इसमें 
सनम्देह नहीं कि एक निःस्वार्थ भावने भी उनको प्रेरित किया था । 
सम्भव है कि कई देशी राष्ट्र इनको स्वतंत्र नरेश मानते रहे हों; मैंग- 
रेजोंने तो कई बार यह दिखछाना चाहा था कि माधवराव सर्वथा 
स्वाधीन नरपति हैं। यह इनके लिये व्यक्तिगत गोर्बकी बात थी, पर 
- ये ऐसी प्रतिष्ठा नहीं चाहते थे | ये सब पर निर्विवाद रूपसे 
बिदित कर देना चाहते थे कि अत्यन्त प्रबछ नरेश होने पर भी मैं 
स्वाधीन नहीं हूँ; महाराष्ट्र संघ अमी हटा नहीं है; में उसका केवल 
एक अंग हूँ और पेशवा अब भी पूर्ववत्‌ समस्त महाराष्ट्रके नेता हैं। 
उनके इस देश-भक्ति, राष्ट्र-मक्तिपर्ण भावकोी न मानना सर्वथा 
अन्याय और पक्षपात है ! 
दूसरे दबीरमें जो कुछ हुआ-उपाधि आदिका ढिया दिया जाना-- 
उसका विचार आगेके एक अध्यायमें होगा | पर इसमें भी माधवरात 
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केबल स्वार्थयुत व्यवहारके दोपी नहीं थे | यदि उनमें स्वार्थ था भी तो, 
बह जिसे ऑगरेजीमें '४०!8॥0व7९व 5९(-॥7/९:८५८ बुद्धियुक्त स्वार्थ 
कहते हैं। निजार्थ सिद्धिकी आकॉक्षा थी पर वहींतक जहाँतक कि वह 
न्याय्य हो और परार्थ सिद्धिमें व्यर्थ वाधक न हो | अभीतक सम्राटके 
नामका जनतामें बहुत कुछ महत्त्व था--यह प्रकट करनेसे कि पेशवा 
सम्राठके प्रतिनिधि हैं, लोगोंमें उनकी स्थिति और इढ़ हो गई; गोवध 
बन्द करनेसे हिन्दुओंकी श्रद्धा बढ़ गई और मुसल्मानोंका गर्व कुछ 
कम हुआ; एक वार खुलकर ऐसी आश्ञाओंकों प्रकाशित कर देनेसे 
सम्राट्‌ भी बहुत कुछ विवश कर दिये गये; इन सब बातोंकि साथ साथ 
माधवरावके हाथमें जो बास्‍्तविक अधिकारका सूत्र था उसमें किसी 
प्रकारकी क्षीणता नहीं आईं, उल्टे वे पेशवाके भी कृपापात्र वन गये। 
इसका जो कुछ परिणाम हुआ वह अगले अध्यायमें दिखछायां जायगा। 

पूनेमें रहकर माधवरातने एक और तमाशा किया। उसी साल 
ज़ुलाईके शाही अखबारमें जो दिललासे निकछता था कुछ अलुज्ञाएँ निकाली 
गई। “निकाठी गई! इस लिये कहा जाता है कि यद्यपि घोषणा बाद- 
शाहके नामसे हुई थी पर, जैसा कि सभी जानते थे, प्रेरक माधव- 
राबही थे। माधवरावके पास भी प्रूनेमें यह अनुज्ञा पहुँची। इसके अत 
सार इन्होंने कछकत्तेके गवर्नरके पास पत्र भेजकर बच्नाठका कर मेगा] 
पाठकोंको स्मरण होगा कि सन्‌ १७६७ ( से० १८२२ ) में बकस- 
रकी छड़ाईके पीछे शाह आडमने बड्माछ प्रान्तकी दीवानी कम्पनौकी 
सौंप दी थी | उसके बदले कम्पनीने प्रान्तकी आयकी बचतसे छम्बीत 
छाख रुपया सार झाही कीपमें देनेका वचन दिया था, पर जमसे 
शाह अछम मराठोंसे मिछ गये यह रुपया नहीं दिया गया।बीचर्म एक 
बार सन्‌ १७८५ (सं० १८४२ ) में माधवरावके परामर्शते रुपया 
मांगा भी गया पर मिला नहीं | 
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इस साठ फिर सप्रायके नाम पर साधवरावने दपुयेके लिये छिखा॥ 
इस समय छाई कॉर्नवालिसि गवर्नर-जनरक थे। उन्होंने जो उत्तर 
दिया उसका मुएयांश यह है:---/ गए धरा [अटइशाई एणावीपेंण+ 
रण बबिए5 2४ 06 0०प रण एिटं॑ बढ, जावीक, एण०पँते 
छह शलेत एटइणावॉए शाइच्रशवरट गि ०एशए शांपाएहु धरा 
ग्रभंठ्ठी)६ 9९ 55घ९त थ घेए एक्काए८ ७ जीए लिक्राएटा00, घाते 
0.3६ खाए उपर ४७७९॥४७६७ (0 355९7६ ० टवंपा ० परएट 
पणा। धो फ्रयाहुवे (30एटशागधाए ध्रण्पोते ७८ एकागयए 7९50ष६- 
€वे ” ५ दिछ्लीके दवोर्की वतेमान परित्थितिमें, सम्रादके नामसे जोः 
कोई पत्र निकलेगा उसके ढिये सिंधिया उत्तराता माने जायेंगे और 
यदि बद्जाल गवर्न्मण्टसे कर ढेनेंका कोई प्रयत्न किया जायगा तोः 
उसका कठिन प्रतिरोध किया जायगा | " मूलमें " 7९5८॥६ ' शब्द 
साया है| इसका अथ है * क्रोध दिखछाना; ” पर इसके पीछे जो 
वाक्य आये है ( पर यहाँ छोड़ दिये गये है ) उनसे यही स्पष्ट है 
कि यहाँ पर “7०४०॥६ ' का : प्रतिरोध ? से तात्पर्य्य है | 

यह कहनेकी जावश्यकता नहीं है कि छाई कौनेबाडिसका यह उत्तर 
सबेधा अन्याय्य था | इसका दोपाच्छादन किसी प्रकार हो ही नहीं 
सकता | उन्हेंनि देखा कि सम्राद्‌ तो दुर्बछ हैं और माधवराव झग- 
ड्रॉमें फैंस रहे हैं---यही समझ्न बृूझकर उनको ऐसा उत्तर देनेका 
साहस हुआ | उनको यह कहनेका अधिकार ही नहीं था कि इस 
पन्नके लिए माधवराव उत्तरदाता माने जायैंगे। उसमें सम्रादके नाम 
घोषणा थी, बस बह पत्र सन्नादका हो चुका; सम्राद किससे परामर्श 
लेकर काम करते थे यह पूछनेका अधिकार कॉर्नवालिसको नहीं था। 
स्राद्‌ स्नाधीन थे और वे जिसकी चाहे अपना अमात्य बना सकते: 
थे | यह कहना कि प्रतिरोध किया जायगा और भी घुरा वाक्य था 
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यह पूर्णतया विद्वोहसूचक था और जँगरेजोंके इस कहनेको कि 
सम्राट्को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं निर्विवाद रूपसे झूठा प्रमाणित क 
रहा था। 

जो कुछ हा, कोनित्रालिसकी नीति चछ गईं | माधंवरावकों उस 
समय इतना अबकाश नहीं था कि थे ऑँगरेजोंसे छड़ सकें । उन्‍होंने 
पंत्र द्वारा कॉरमेवालिसको विश्वास दिठाया कि इस विपयर्म मेरा को' 
स्वार्थ नहीं है; में केवल सम्राटके अधिकारकों पुष्ठ करना चाहता है 
और जैँगरेजी शासनके कार्मोमें अनधिकारतया प्रतिबन्धक होना नहीं 
चाहता । अत्तु, यह विपय यहीं समाप्त हो गया और फिर शाह 
सआाठम या उनके उत्तराधिकारीको करके नाम कमी एक पैसा भी 
न मिला | 


9००००: 77“ वा 
ल्न््55 


ब-ख्तु ) 

किन न 
माधवराबकी अवस्था अब उगभग साठ बर्षकी थी | इस बय तक 
पहुँचते पहुँचते बहुतसे लोग बूढ़े हो जाते हैं. । माधवराव पर भी 
समयमे अपना बहुत कुछ प्रभाव डाछ दिया था | उनकी बुद्धि अब 
भी तीब्र थी, उनके आशय अब भी ऊँचे थे, पर शरीर वह पुष्ठ 
नहीं थी | पर उनके लिये विश्राम करना नहीं लिखा था। उच्च पदका 
यही दण्ड है । इतने विशाढ और बैस्तृत राज्यके अधिपति होने पर 
भी माधवराव संदेव चिन्ताप्रस्त रहते थे | हिन्दुस्तानमें उनका अस- 
पत्नप्राय अधिकार था; राजबतानेके राज्य उनके बश्चवर्तो थे; अँग- 
रेज उनसे विरोध करनेका साहस नहीं कर सकते थे परन्तु मराठा- 
सक्नाज्पफे केद्न्थान, पूने्मे उनकी स्थिति उतनी दृढ़ न थी 

जितनी कि चाहिये ।॥ 

इसी छिये उन्होंने पूना छोड़ना उचित न समझा। घीरे घीरे पेशवा 
माववराब द्विरतायसे इनकी मेत्री बढ़ चछी | पेशवा अभी बाठक थे, 
थे माघवराव ऐसे इद्ध, पराक्रमी, प्रसिद्ध सर्दारकी श्रद्धासे प्रसन्न हो 
गये | इसका एक कारण यह भी था कि नाना फइनबीस इनके ऊपर' 
कड़ी इछ्धि रखते थे । बड़े झगड़ेके पीछे नाना इन्हें पेशवा चना सके 
थे, ऐसी अबस्थामें उनका व्यवहार कुछ अनुचित न था । वे_जो 


ध् 
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कुछ वरते थे इनके और महाराष्ट्रके भलेके लिये ही करते थे, 
पर माधवराव इस वातकी न समझ कर उनका विरोध करना चाहते 
थे) जैसा कि मि० क्रिनकेड एक जगह लिखते हैं--" २००४०व१(५ 
गाएग्ादत बाते गराउपोटत फच फाढ णार्व8णावर्शिद 909, 
चिकाएव० गि्काइशांक 7९ए27 092$ 99 इधनए०ा0०/ ४ इस 
दुबुंद्वि लड़के द्वारा वार बार प्रतिरुद्ध और अपमानित होने पर भी 
नाना फड़नवीसने अपना आत्मसंयम ( चैय्ये, शान्ति ) कभी नहीं 
छोड़ा । ” इसमें केवल पेशवाकां ही दोप न था। राधोबाके पुत्र 
चाजीराबने कुछ छोगोंको इसी लिये नियत कर रक्खा था कि वे 
साधवरावका चित्त नानाकी ओरसे विगाड़ें | इन छो्गनि यहाँ तक 
किया कि पेशवाकों यह सन्देह हो गया कि नानाका मेरी माताके 
साथ बुरा सम्बन्ध है । इन बातोनि उसके चित्तको सचमुच बिगाड़ 
दिया । लड़का तो था ही, स्तरय॑ कुछ स्थिः भू कर सका; धूर्तोंका 
जादू चल गया ) एक दिन खड़े खड़े छत परसे माधवराव कूद पड़े। 
( बहुत लोगोंकी यह सन्देह था और है कि वे गिरा दिये गये ) 
और गिरते ही मर गये | समाचार पाते ही नानने कहां ८ पेशवाके 
गिरनेके साथ ही, मराठा-साम्राज्य भी चेकनाचूर हो गया । ” उनका 
कहना अक्षरश: सत्य निकछा | वही बाजीराव जिनका चठाया यहे 
चड्य॑त्र था, पेशवा हुए | इनमें ऐसा एक भी गुण न था जो ऐसे 
पदके अधिकारीमें होना चाहिये | इनकी दुबुद्धि, विपयप्रियता और 
कायरताने सचमुच साम्राज्य खो दिया और ये बिहूरमें अँगरेजोंकी 
दी हुई पेंशन खाते खाते मेरे । 
पर ये सब बातें पीछे हुई । यहाँ केवछ इतना ही दिखाना दे 

कि पेशवा नानासे बहुत प्रसक्ष नहीं थे। उघर नाना माधबराव्से 


ख्त्यु। प्‌ 


बहुत प्रसन्न नहीं थे, और माघवराव भी नानाकी ओरसे निश्चिन्त न 
थे। ऐसी अवस्थामें उन्होंने स्वभावतः पेशबाकी अपने पक्ष ढेना 
चाहा और पेशवान भी इसी लिये उनपर अनुप्रह करना जारम्म 
किया । इसका तात्पर्थ यह नहीं है कि माधवराव बाजीराबके पक्षके 
थे | यदि उनसे कोई उस पक्षक्की बात करता तो थे उसकी न जाने 
क्या गति बनाते | यह भी निश्चित है कि वे नानाका व्यक्ति-गत 
जअनिष्ट नहीं चाहते थे । इन दोनों प्रतिभाशाडी व्यक्तियोर्मे जो परस्पर 
विरोध था वह वैसा ही था जैसा कि आजकछ भी प्रत्येक सभ्य राष्ट्रमं 
देखा जाता है; अन्तर केवछ इतना है कि आन्कछ अधिकारसूत्र 
जनताके हाथमें है, इस लिये जनताको प्रसन्न करनेका प्रयत्न किया 
जाता है; उस समय अधिकारसूत्र तत्तदेशके नरेशके हाथमें होता था 
इस लिये वे प्रसन्न किये जाते थे | 

जो कुछ हो, नाना फडनवीसकों यह वात बुरी छुगी | वे नहीं चाहते 
थे कि पेशवा मेरे दवावसे निकछ जायें ( उन्होंने पेशवाकों जहाँ तक 
हो सका रोकना चाहा, पर स्पष्ट रूपते ऐसा करना असम्भव था| 
खेलमें, शिकारमें, सब जगह माधवराव पेशबाके साथ ही रहते 
थे और नाना स्य इन बातोंमें सम्मिलित नहीं हो सकते थे। एक 
दिन उन्होंने पेशवासे यहँतक कहा कि में अपना पद त्यागनेकी 
प्रस्तुत हूँ । 

अस्तु, ये झगड़े कुछ दिनोंतक यों ही चछे गये और यदि इनफा 
निर्णय करना मनुष्यके हाथोंमें होता तो न जाने कम्र और गया द्दोता। 
पर निर्णय मनुष्यके हाथोंमें रहा ही नहीं | अमियोग एक ऐसे प्यागा- 
छ्यमें चला गया जहाँसे अपीक होती ही नहों । १२ फररी सम , 
१७९४ (सं० १८५१ ) को पूनासे कुछ बूर पमौण्री सात... 
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स्थानमें माधवरात्र पश्चलको प्राप्त हुए) मृट्युका कारण ज्यर बतखय 
गया । पर कुछ छोग एक दूसरी ही कथा कहते हैं | उनका कहना 
कि ११ फरवरीको रात्रिंगें कुछ छोगोनि माधपरात्र और उनके साथि' 
योपर छापा मारा | इन णोगेनि इतनी बीरतासे उनका सामना किया 
कि वे छोग भाग गये पर माधवराबकों गहरी चोट आई और उससे 
वे दूसरे दिन मर गये । 

यह घटना असम्भव नहीं है। माधवरावके अनेक शत्रु ये। बहुत 
सम्भव है कि गुठाम कादिरके पक्षके किसी मुसलमानने ऐसा किया 
हो या इस्माईछ बेगके साथियोमिंसे किसीका यह काम हो । मराठेमें 
भी कई उनके शत्रु थे; तुकोनी उनसे जछ रहे थे; कई अच्छे कुछ 
और थोड़ी आयके सर्दार इस डिये घुरा मानते थे कि अब सेनामें इन 
छोगॉकों उच्चपद मिलना बन्द हो गया । 

पर और छोगोंका यह मत नहीं है | उनका कहना है कि इस 
दुष्कर्मके प्रेरक नाना थे और इसका प्रमाण यह देते हैं कि इसमें 
नानाका प्रत्यक्ष छाम था । अँगरेज पन्थकारेनि भी दिक खोछ कर 


नानाको बुरा कहा हे | कीन माघवराब और नानाकी तुछना करते 
समय कहते है. “776 पशाय ए३७ गण छा गे सवुपशें दा 
&ए८०३ 7९976०६, ९5०९एछ, ्रते€ढत, गिर वधएगाथा एज] 
र्॑ ००प्ाण४ट० घ्यपे पगश०ण८ा.” सिवाय बीरता और चारित्यके, 
नाना उनसे हर बातमें बढ़कर थे |” एक अन्य स्थठमें उन्होंने नानाको 
पाउढाएणपॉ०ए०5 कहा है| 'एगइटापएणें०ए०ड' ऐसे मलुप्यको 
कहते हैं जो स्वार्थ-सेद्धिके लिये किसी बुरेसे बुरे साथनसे काम 
लेनेमें नहीं हिचकता | डफ माघबरावकी मृत्युके विपयमें नानापर 
अपना सन्देह इस प्रकार प्रकट करते हैं---./ 4॥6 वंल्गा। ० 


म्त्यु ण्छ 
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क्षी घटना थी, क्योंकि वे आक्षणोंकी अतिमात्र प्रधानताके विरोधी थे ॥? 


ऐसी वातोंका उत्तर देना कठिन होता है, हम इतना ही कह 
सकते हैं कि जहाँ तक देखा गया है निष्पक्ष इतिहासवेत्ताओंकी 
सम्मति यही है कि नाना अत्यन्त सच्रित्र और धार्म्मिक मलुष्य थे, 
इस लिये ऐसा विश्वास नहीं होता कि उन्होंने ऐसा निन्दित कार्य्य 

कराया होगा | 
माधवरावकों कोई छड़का न था और उन्होंने किसीको गोद भी न॑ 
डिया था, परन्तु बे अपनी इच्छा प्रकट कर गये थे। उसके अनुसार 
उनके भाई दुकाजीक्े पौत्र दौरुतराबकों गद्दी मिल्ली। इनके पिताका नाम 
आनन्दराब था। उस समय कुछमें और कोई दौछतरावसे अच्छा नहीं 
था। वे बयमें छोटे ही थे ( उनकी अगस्था उस समय पन्द्रह वर्षसे 
अधिक न थी), पर माधवरावके साथ कई छड़ाइयोंमे रह चुके थे, इस 
डिये अनुभव पर्यात था। राज्य इतना विशाल था; प्रभाव इतना बड़ा 
था; सेना इतनी उत्तम थी; सेवक इतने योग्य और राजभक्त थे कि 
ऐसे भाग्यशाली कम नरेश होते हैं पर उन्होंने, जैसा कि आगे चछ- 
कर दिखंठाया जायगा, सब खो दिया । अपनी दद्धे होने पर भी 
अनेक प्रतेभनोंके सामन पड़ने पर भी, माधवरावने महाराष्ट्र संघको 
हंव्ने न दिया। पर दौलतरावने थोड़े ही दिनोंमे उसे मिशीमें 
मिला दिया; जो सेना पराजयका नाम तक नहीं जानती थी उसके 
पर्ज उड़ गये; जो राज्य इतना विस्तृत था, उसकी धालियों उड 


गई; जो प्रभाव इतना प्रवछ था वह लुप्त-प्राय हो गया और जो 
मद्वाण-७ 
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स्वातंत््य इतना मुरक्षित था उसका अमाव हो गया। इन वातोंपर पीछे 
भी विचार किया जायगा । पर यहाँ यह विचार प्रहृत्या जाता है कि 
किसी संस्थाको बनाना कितना कठिन कार्य्य है पर उसको विगाइना 
कितना सहज है। बनानेके लिये माधवराव चाहिये; ब्रिगाइनेवाले 


दौतराव सर्वत्र हैं। 


१०--स्वभाव और राजनेतिक लक्ष्य । 
डक 

में चाहता था कि माधवरावके शासनके विपयर्म कुछ ढिखता, 
पर खेद है कि मुझे पर्ग्याप्त सामग्री न मिठ सकी । उनका अधिकांश 
जीवन छड़ाई भिड़ाईमें ही बीता, इससे सम्मवत्तः शासन-्सुधारके 
लिये उनको अधिक अवकाश मिछा ही न होगा | शासनका क्रम 
बही रहा होगा जो उस समय प्रचलित था। प्राम्य संस्थाएँ, जैसे 
पश्चायर्ते, अपने गाँवोंका बहुत कुछ प्रबन्ध कर छिया करती होंगी 
और नगरोंमें जो प्रथा पहछेसे चछी आती रही होगी उसीका अनुसरण 
होता रहा होगा । माधवरावके नियत किये हुए शासक या सूबेदार 
सामान्य देख-रेख रखते रहे होंगे । 

मिल्टर ठामस ब्रीधनकी लिखी  >ल्पशा5 शायद था 
शत३४० (०४9 ' नामकी एक पुस्तक सन्‌ १८१३ में छपी 
थी। ये मि० त्रौटन दौठतराब द्िंदेके दरबारमें जँगरेजी राजदूतके 
साथ ये । इन्होंने उस समयके सैनिक प्रवन्धके विपयमें बहुत कुछ 
छिखा है । यह सब इत्तान्त बड़ा रोचक है, पर यह स्मरण रखना 
चाहिये कि दौल्तरावका दरबार ब्रिगड़ा हुआ दर्वार था। उसमें 
कई बातें ऐसी होती थीं जो मावत्ररायके समयमें कदापि न 
ड्ोती रही होंगी । एक उदाहरण छीजिये। पसिपादहियोंकों कई कई 
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महानेतक वेतन नहीं मिछता था | जब उनका किसी प्रकार काम न 
चलता तो वे * घरना ? बैठते थे | “घरना”का अर्थ यह हुआ कि 
वे खाना पीना छोड़कर महाराजकी * डेवढ़ी 'को घेर छेते और जब 
तक रुपया न मिलता वैसे ही बैठे रहते! इतना ही नहीं, स्वयं महाराज 
कभी कभी धरना बैठते थे । जब उनको किसीसे रुपया बसूछ करना 
होता तो उसके डेरेपर किसीको “ धरना ? बैठनेके लिये भेज दिया 
करते | यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि “ धरना ” बैठ बैठ कर 
साम्राज्य स्थापित नहीं किया जा सकता । सेनाके साथ भाँति भाँति- 
के छुटेरे रहते थे । पिण्डारी तो थे ही, एक सेना शोहदोंकी थी। 
शोहदाका अर्थ है बदमाश और ये छोग अपना नाम पूर्ण रूपसे 
सार्थक करते थे | छड़ना मिड़ना तो जो कुछ था वह था ही, पड़ाव 
भरके जूएका प्रबन्ध इनके सपुर्द था। जहाँ जहाँ पड़ाव पड़ता था 
एक दैवी प्रकोप पड़ जाता था; आसपासके खेत रौंद डाले जाते, 
पंशु पकड़ छिये जाते और घर मकान गाँव छठ डिये जाते थे। इस 
आपत्तिसे बचनेका यही उपाय था, कि वहाँकी प्रजा या उनका 
राजा, महाराज या उनके वीनीवाठा ( वह अफ़सर जो पड़ावका 
प्रबन्ध करता था ) की पूरी पूजा कर दे । 

ये बातें सभी मराठा सेनाअओके साथ थीं पर इनकी उद्रता नरेश 
पर निर्भर थी | दौठतरावके स्वभावने इनको निरंकुश कर खखा था; 
माधवरावके शासन-काठमें इनका रूप मृदु रहा होगा। दूसरे हम 
ऊपर कह चुके हैं कि डि बॉयनका इन वातंमि बहुत कुछ हाथ था 
ओऔर इसमें सन्देह नहीं कि उन्होंने बहुत सुघार कर दिया था। 

साधारण देझ-प्रबन्धके विपयर्मे भी ऐसा ही अनुमान किया जा 
सकता है। शासनके रूपमें बहुत ही कम पण्िितन हुआ होगा 





स्वभाव और राजनैतिक छश््य । श्ग्शु 





परन्तु उसकी क्रूरता बहुत कुछ घठा दी गई होगी । प्रजाको अना- 
चश्यक कष्ट कभी न दिया जाता रहा होगा | वह युद्धका समय था, 
पर ऐसे समयमें प्रजाको जितना सुख देना सम्भव है उतना माघ- 
चराबकी प्रजाकों निःसन्देह मिठता रहा होगा । इस सम्बन्धमें कौनके 
ये वाक्य स्मरण रखने योग्य हैं;--- 

+ लैगरएक फिग उच्छांतश्त 3६ (रवे0९--३४। धाढ व्गअंप्वों 
रण हा सगदबा १०णाररं्रांणा5, 8 507 दांडाएड 50एा 
शांग्रवशाब5 रफ्ब व्वज़ाओं ण ऐग|थोव; थापे 4६ 45 9थ€ए्टव 
घाव: ४९ 70 9९7०4 ॥7 धाढ गरंडघणए ण ऐड लिप्वीड ९०प्रगााए 
॥9५8४ 6 ९०.8 [ए९१ व। ग्राण8 9९3९४ 07 [705807005 
द्युंगग्राश॥६ ण प्रोशए प्रव/एवे बतेश्शाप्यटूु8७ 07 90 2 प्र06 
माणेए 90एणैवा- 8०एडायगधलाए पिह प्रग087 '886 ६४० 9876- 
शतेक्षाघ थावे ब.8 7ऐेढ75,? 

# अहल्याबाई होल्कर राज्यकी राजपानी इन्दौरमें रहती थीं। यह 
नगर शिंदेके माल्या प्रान्तकी राजवानी, उजैनसे कुछ दूर पर दक्षिण- 
की ओर है | ऐसा विश्वास किया जाता है कि उस उर्वर प्रदेश- 
की प्रजाको अपने प्राइतिक सुभी्तोको शान्तिपूर्वक्त और समृद्धियुक्त 
उपभोग करनेका या वस्तुतः सर्वेप्रिय शासन रहनेका कभी इतना 
अच्छा सुयोग नहीं प्राप्त हुआ था जितना कि इन दोनों ( अहल्या 
बाई और माघवराव ) सुयोग्य और दयाढछु नरपतियोंके समयर्म 
प्राप्त हुआ | ? 

राजत॑त्र देशेंमि ऐसा होना स्वाभाविक है । जहाँ पर सारा अधि- 
कार एक व्यक्तिके हाथमें है, वहाँ उसके सभी आश्रित उसका 
अनुकरण करना चाहेंगे क्यों कि उनकी अभिवृद्धिका यही एक मात्र 
साधन है। उनके स्वामीका स्वभाव उन सबके काय्योंको न्यूनाविक 
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रूपसे रज्ञित कर देगा और उसका व्यक्तित उसकी अधि-बाति- 
मी समस्त संस्थाओंमें व्यापक होगा | हमको माधवरावके सवभावक्षा 
जो पता चठछता है उससे हम कह सकते है कि कीनकी उपर्युक्त 
प्रशंसा अयुक्त न होगी । 

माधवरावके स्वभावकों जाननेके लिये हमारे पास बहुत कुछ 
सामग्री है। बहुत कुछ परिज्ञान तो हम उनके कार्मोते ही कर सकते 
हैं। क्‍यों कि स्वभाव मनुष्यके कार्मोका प्रधान प्रेरक होता है इसके 
अतिरिक्त उनके समसामयिकोंके कई छेख-बद्ध प्रमाण हैं । माधवराव- 
को मेँगरेज, मुसलमान, मराठा, फ्रांसीसी सबसे काम पड़ता था और 
सबने ही उनके विपयमें कुछ न कुछ लिखा हैं । 

इन सबका इष्टिकोण एक नहीं हो सकता | माधवराव मुस- 
स्मानोंके शत्रु थे, अँगरेजोंके प्रतिदन्द्ी थे, मरागके येता थे । मिन 
फ्रॉसवार्लोने इनके विपयमें कुछ लिखा है उनके ये अन्नदाता थे 
और मराठोंमें भी कई इनके विरोधी थे । पर जब हम सब प्रमाणोंकों 
एकन्न करके उनकी तुठना करते हैं तो एक विचित्र बात निकढती 
है । माधवरावके असाधारण गुणोंने सबके मुखसे यह कहलूवा दिया 
है कि वे “ महापुरुष ? थे | हम इस दब्दके वाच्यार्थ पर किथ्िदि- 
स्तारसे विचार करना चाहते हैं, पर इतने भिन्नार्थ व्यक्तियोंका इस 
विपयर्में सहमत होना कोई सामान्य बात नहीं है । 

हमारा यह तात्पर्य कद्मापि नहीं है कि माधवरात्र परर्णतया निर्दोष 
प्रकृतिके मनुष्य थे । ऐसे मनुष्य, जिनमें कोई दोप ने पाया 
जाय, प्रृष्वी पर होते ही नहीं । इसके अतिरिक्त देश-काठमेदसे गुण- 
दोषादिका निर्णय करना चाहिये। पर्तु हम इतना कह सकते हैं कि 
माधवरात निःसन्देह उन छोगमिंसे थे जिनमें गु्णोंकी मात्रा, ढी्पों- 
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की मात्रासे अधिक होती है, जिनके गुण उत्कष्ट कोटिके होते 
हैं और जिनके दोष भी स्वार्थप्ररित नहीं होते । उनके गुणमि- 
से पहछा गुण जो प्रश्ंसनीय था ऐसा है जो इस परिस्थितिके 
लोगोंमें बहुत ही कम पाया जाता है| वे अत्यन्त सीधे सादे और 
सुखपराड्मुख थे । ऐसे उच्चपदके अधिकारी होकर वे शारीरिक 
सुखेंसे दूर ही रहते थे, जैसा कि एक छेखकने कहा है---7९ ४85 
र्ण 4 प्रणाए घंगोलिंएए ण रगाब्रावसढा एल) वे शा ६० 
वल5छा5९ <१ृषनीए ६१९ धगए[ग89 रण उप्याल शत परी6 बौपा९- 
गा९॥5 0 एपाए.” “उनका चारित्र वैसा सरल था जैसा कि पुर- 
पोका होना चाहिये और इसी लिये वे दिखाबटी ठाट बाद और ब्रिपय- 
भीगके प्रछोमनोंसे घृणा करते थे ॥” इसीका यह फछ था कि उनमें 
विद्यानुराग भी था। जिस मनुष्यके जीवनका अधिकांश लड़ाई-भिड़ाईपें 
ही गया हो उसे पढ़ने-लिखनेका समय कब्र मिठा होगा। पर बात यह 
है कि जो समय अन्य राजे महाराज विषय-भोगमें छगाते हैं उसका 
उन्होंने उपयोग किया, इसी डिये मराठी और हिन्दुस्तानी भाषाभोंके 
साथ साथ उन्होंने फारसी पढ़नेका भी समय निकाछ लिया | गणित- 
का भी उनको बहुत ही अच्छा ज्ञान था। 


उनकी इढ़ प्रतिज्ञताके अपर कई उदाहरण दिये जा चुके हैं। 
ये जो छक्ष्य स्थिर करते थे बहुत ही सोच विचार कर करते थे, पर« 
न्तु जब एक वार लक्ष्य स्थिर कर छेते थे तो उसे इढ़तासे पहुँचनेका 
प्रयत्न करते थे । यह सदाका नियम है कि सत्पुरुष विश्लोकी पर- 
बाह नहीं करते, प्रत्युत विश्नोत्ति और भी उत्तेजित होते हैं। “अज्ञीकृत॑, 
सुकृतिनः परिषालयन्ति |!” इसका सबसे बड़ा उदाहरण वह है जो पाँचवें 
अध्यायर्मे दिया जाचुका है । माधवरावने यह निश्चित कर लिया था 
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कि दिल्लीसे मुसब्मानोंका प्राधान्य हटाना होगा और हिन्दुस्तानमें 
फिरसे हिन्दुओंका प्रभाव जमाना होगा | यह काम सहज नहीं था। 
कई बरस तक तो पेशवाई्के झगड़ेकि कारण वे कुछ कर ही न 
सके; जब अवकाश भी मिला तो शत्रुओं और वाधकोंकी कोई कर्मी 
न थी--मुसल्मान शक्तियँ। सभी एक हो गईं और राजपूर्तोने भी 
उनका ही साथ दिया । पर उन्होंने अपना थैर्य न छोड़ा और 
समय पाकर अपना उद्देश्य पूरा किया। इसको कुछ छोग शांगणीलाए6- 
7655 कहते हैं | ४३70८४४०८ उस मनुष्यकों कहते हैं. मिले बदला 
लेनेमें विशेष आनन्द आता है | माघवरावकी प्रकृतिको ऐसा बतढा- 
ना भूछ है । जब डि बॉयनसे हार कर होल्कर माल्वा छोटे तो 
उन्होंने उज्जैनको छूट लिया | माधवराब चाहते तो इसके छिये उन्हें 
समुचित दण्ड दे सकते थे | पर उन्होंने इस बात पर उसी प्रकार 
ध्यान न दिया जैसे कोई बच्चोंके चिविलेपनकी ओर ध्यान नहीं देता। 
ऐसा व्यक्ति ध्यं7०८४०० ( बिन्डिक्टिव ) नहीं कहा जा सकता | 
बात यह है कि मुसल्मानोंका विरोध करना एक ढ़ सद्झल्पकी 
बात थी। माधवरावकी बुद्धिमें यह बात उत्तम और उपयोगी प्रतीत 
हुईं; बस उन्होंने इसकी सिद्धिके लिये अपना .सारा मानसिक बल 
छगा दिया । इसमें उनका व्यक्तिगत छाभ नहीं था, सिद्धान्तकी 
बात थी । 

स्वयं कई अँगरेज छेखकों का मत है कि ४7९ एऋछछ हुए॑वेटवं॥ 


क्रांड ००प्रवण्ट: 97 फ़ंगरश्ए|९४ कवर दिए गिंड 0ए॥ ०ए5शा- 
एगॉंणा बवे उपवें7९7६.” ८ उनका ब्यवहार उन सिद्धान्तोंसे प्रेरित 


होता था जिनको वे अपने अनुभव और विचारसे निश्चित करते ये। ” 
फिर यह कोई अस्वाभाविक भाव भी नहीं या ! इसी भावने मराठोंका 
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बजटननजन्‍्णननभिनन नल न्‍ ल्‍लक्‍न्‍लनर हज 





उत्पान करवाया था। यही भाव महाराज शिवाजीका मठ मंत्र था। 
इसके डिये माधवराबको दोषी ठहरना अन्याय है । यद्ध कहा जाता 
है कि उनको क्रोध जल्दी जाता था । यद बात हो सकती है, 
पर यह कोई सक्षम्य अपराध नहीं है, फमसे फम हम शीघ्र कुद्ध 
हो जानेवाडेको 'शंग्रतो८पंए०' या चिरूद्रेपी नहों कद्द सकते । 
इतना ही नहीं, कीन कहते हैं. कि जब ये किसीकी दण्ड भी देते 
थे तो इस बातका ध्यान रखते थे कि उसे अनाबस्यक पीड़ा न हो । 
उनकी छृतज्ञता मी रमरणीय थी । राना खां मिल्तीका इत्तान्त हम 
दे ही चुके ६। सामान्य भिद्तीसे माधवरात्रन उसे एक बढ्ा सेनापति 
और श्रीमान्‌ पुरुष बना दिया | उसे थे सदेव भाई कहते थे। अह- 
ल्यावाई उनकी मानती थीं। इसी कारण उन्होंने तुकोजीको रद- 
प्डताको क्षमा कर दिया। ऐसे और भी अनेक उदाहरण हैँ । अपने 
पिदेशी सेनापतियोंफा वे. कितना सम्मान करते थे यह दम छिख 
ही चुके हैं. । गुणकी बड़ी भारी परीक्षा गुणशताते होती है | जो 
सच्चा गुणी है वह दूसरोंके ग्रुणोफी पहिचान और सम्मानित कर 
सकता है | माववरावर्म यह बात पूर्ण रूपसे पाई जाती थी । इतने 
बड़े कार्य्येका सूत्रधार सब कार्मोको आप नहीं देख भाठ सकता, पर 
योग्य सहायकोंका चुनाव सहज बात नहीं है | माववरावर्में यह योग्पा- 
योग्य विवेचनकी शक्ति थी । उनका चुनाव सदैव उत्तम होता था | 
चे चाहे कहीं रहे उनके सभी प्रान्तीय शासक अपना ,कार्य वैसे ही 
करते थे जैसा कि माधवराबके प्रत्यक्ष निरीक्षणमें करते | सेनाके छिये 
डि बॉयनसे योग्य व्यक्ति मिडना कठिन था। 
कार्येद्ी सफडताके टिये केवल योग्य मनुष्य चुन लेना ही पर्य्याप्त 
नहीं हैं; उस चुने हुए मजुष्य पर विश्वास करना चाहिये और यदि: 
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उससे कभी कोई भूछ होजाय तो क्षमा करना चाहिमे। माधवरावर्म 
यह गुण भी था | मि० कीन कहते हैं-'6 एम थाए ९:८०९शिाए शाएं 
वावप[हु९्या: प्रावडाल' णाणिष्ठाँ गटर गाए क्‍0एक्पेड 0ि०४5 
"0 00766 ८०एणातांत् वा 046०... 70० गे! ०॑शा5 पड 
द्विए०ण ए75 €्वूण्बो, 50०५ बएएगपंगाएवे [0 गद्य: छांधिणा: 
एटहुयाव 00 ६९९९, ०३५४४ ०7 ८णेणए.” “वे. बड़े ही श्रेष्ठ और 
कृपा स्वामी थे। वे केवछ उन्हीं अफसरोंको क्षमा नहीं करते थे 
जो युद्धमें कायरता दिखछाते थे | और सब पर वे समझपा रखते थे 
और जाति वर्ण या संप्रदायको न देखकर केवल योग्यतापर ध्यान देते 
श्रे। " डि बॉयन आदि उनके सुसड्गत व्यवहार, सत्यमाव और इद्सडझ्डल्प 
( ९०ार्भ॑८४०ए 0 ९०ारतएट६, छु००१ शिंपा गाव #शावणाॉड रण 
एप्पए०७४ ) पर मुस्ध थे । 


ऐसे स्वामीकी सेवा सभी सच्चे लोग तन-मनसे करते है। इन्हीं 
सब वातोंको देख कर कीनने कहा है--- 8707078» 2० 
एप्ं॥० खल्त, वा ४४5६, पाशर 5 2० 0तीटा वार पौध 
रक्षा छ ब्विंएए प्रबटारव जय परचा गी ॥्तीायए दीप 
गाते ९ए९शा 00 प्ाढढ ९ छएब5 डाएलयगण बँ(8 |. परी6 
$0का|९ 0 परंड 5000895 जाप वं। 6 वृषशॉप॑2७ ० 5 640 
गाव ॥6७7०६, ” ४ कमसे कम एशियाके राजनीतिज्ञोंमें इनके सिवाय 
ऐसा कोई नाम नहीं है जिसकी तुलना माधवराव शिंदेके साथ हो 
सके और इन दोनोंसे भी वे बढ़कर थे । उनको सफ़छता भी 
अधिक हुईं और उनके मप्तिष्क और हृदयके ग्रुण भी इनसे 
श्रेष्टटर थे |? 

उपर्युक्त वाक्‍्यर्मे 'इनके? और “इन दोनेसि? मिर्जा ननफर्खों और 
नजीबुदीझके छिये छिखा गया है | कीनकी सम्मति्म एशियामें 
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यही दोनों ऐसे राजपुरुप उस समय थे जो सचमुच इस नामसे 
पुकारे जाने योग्य थे | शेप या तो महामूर्ख और बुद्धिहीन होते थे 
( यद्यपि ऐसे भी कम थे ) या महास्वार्थी, नीचस्वभाव, घूर्त । 

हम कीनके वाक्यसे बहुत कुछ सहमत हैं | वक्तब्य केबल 
इतना है कि एशिया? का नाम छेकर उन्होंने ब्यथ पक्षपातकी 
स्थान दिया है। धूर्तताका एशियाने ही ठेका नहीं छे रक्‍्खा है; 
यदि वे पक्षपातह्वीन होकर, योरपके या अपने स्वदेश इंग्लैण्डके 
ही इतिहासको देखते, इतनी दूर न जाकर अपने देशवासियोंके भार- 
तीय काय्योंका ही इत्तान्त पढ़ते, तो वे इन शब्दोंकों कदापि न 
ढिखते | 

उनके ऊपर कौनने एक बड़ा दोप छगाया है-- मंड 9णॉपंल्गो 
९०ा्प्रट फ्रव5 70 बॉजिव95 एटाएए इतापरएपॉणए5/ ५ अर्थात्‌ उनका 
राजनैतिक व्यवहार सदेव न्याय्य नहीं होता था। ” यद दोप अकेले 
कौनका ही लगाया हुआ नहीं है; कई और छोग भी इसी पक्षमें हैं । 
इसहिये मैं यहोपर उन उदाहरणोंपर प्रथक््‌ प्रथकू विचार करना 
चाहता हूँ जो इस मतकी पुषश्टमें दिये जाते हैं | 

(१) पहला प्रमाण यह दिया जाता है कि माधवरावने पहले तो* 
राधोबा ऐसे दुष्टको पशव्रा बनाना चाहा और फिर जब सहायता: 
देनेका समय आया तो उसका साथ छोड़ दिया | मुझे यह हेतु सुन-- 
कर हँसी आती है । मेरी समझमें इससे माधवरावकी और प्रशंसा 
होती है | उस समय पेशवाईके दो अधिकारी ये | एक तो राधोबा,. 
दूसरे चाठढक माधवराव ( द्वितीय )। बालकका पक्ष उस समय बहुत 
टीक न था| बहुत छोगोंको यह सन्देह था कि बह नाराणणरावका पुत्र" 
नहीं है, प्रत्युत नानाका पुत्र है और नाना फड़नवीसका महारानाते- 
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अगुधित मम्दग्ध है। ऐसी अवस्था राधोगाफ़ा ही पक्ष टिया 7 
सफता था, गयोंकि थे हातः चादे कैसे ही क्यों न हों, गईके सः 
अगरिकारी सो थे । पर जय उसकी साथी बातका पता छग गया भी 
अद्टल्यायाईने भी अनुरीध किया तो उन्होंने दुरामद ने फरके सम्यक 
पक्ष छ ठिया। यद फनेफी फोई आवश्यकता नहीं है कि यदि शँगरे 
जोंकी भौति माधवराय भी राधोवाके पद्ममें पढ़े द्वी रहते तो नानाकी 
एक ने चढती और अवर्ग्गफो जीत हो जाती | समझमें नहीं लाता 
कि छोगोंने इस सहुणको दुर्गुण कैसे मान ठिया। 

(२ ) दूसरा उदाहरण जो दिया जाता है उसमें कुछ न्याप्य 
आश्ेप है। हम पॉँचवें अध्याथर्गे डिस चुके हैं कि तंत्र माधवरावने 
आगरेका किटा पेर रखा था उस समय मिर्जा शर्फौके भाई जैदुठ 
आविदीनने अफ्रातियावर्खॉंफों मार ढाठा । इसमें सम्देह नहीं कि 
उसने अपने भाईके खूमका बदठा लिया पर अफ्रासियाबके मरनेसे 
-माधवराबकों भी छाम हुआ, क्यों कि दिल्लीमें उनका मांगे निष्कष्टक 
हो गया | इससे कुछ झोग यह भमुमान करते हैं कि स्पात्‌ माधव 
रावने ही उसे मरवा डाझा हो | इसका उत्तर डफ़ने दिया है । उनका 
कहना दे कि एक तो इसका कोई प्रमाण नहीं है, दूसेरे उत्त समयके 
लोगेंमिंसे किसीने भी उन पर सन्देह नहीं किया। हों, एक ऑर्ट 
उन्होंने निःसन्देह की । जैनुछठ आविदीन अफ्रांसियाबकों मारकर 
माधवरावक्ी सेनामें आकर छिप रहा, पर उन्होंने उसे किसी प्रकारका 
दण्ड नहीं दिया । में स्वीकार करता हूँ कि यह उनका अपराध था। 
खूनीको यों छोड़ देना शरणागतरक्षा नहीं है। कमसे कम उसे 
निकाछ देना चाहिये था | उनके ऐसा न करनेका हम यहीं कारण 
अम्यमान कर सकते हैं कि कुछ राजनैतिक कारणोनि उन्हें चुप रक्खा। 
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इस आकृत्मिक घटनासे उनका छाभ हुआ सही; तदुपरान्त उन्होंने 
बातको दवा रखना ही उचित समझा | इस विषयर्म वे दोषी निः- 
सन्देह हैं, पर उतने नहीं जितना कि वे उस दझामें माने जाते जब 
उनकी प्रेरणासे ही खूम होता । 

(३ ) तीसरा उदाहरण यह दिया जाता है कि जिन दिनों 
गुराम कादिर सम्राद्‌ शाह आलछ्मके साथ इतने अत्याचार कर रहा 
था वे मधुरामें चुपचाप बैठे रहे | यह दोप भी मेरी समझमें बे-सोचे- 
समझे छगाया जाता है | माधवराव मधथुरामें चुपचाप बैठे रहे, इसमें 
सन्देह नहीं; पर बे जान चबूझकर और अपनी इच्छासे नहीं बैठे 
रहे | उन्होंने कई वार सम्रादकी सहायता देनी चाही थी, पर सम्रादने 
बराबर उनका तिरस्कार किया था। शाह आढम बराबर चुपके खुपके 
इनके शब्रुओंकी बात मानते रहे और इनको धोखा देते रहे । ऐसी 
अवस्थामें ये इस बातकी आशा नहीं कर सकते थे कि वे इस बार 
मेरी बात सुन छेंगे। दूसरे, उनकी सेनाएँ कई झगड़ोंमें फैंसी हुई 

 थीं। तीसरी और सबसे बड़ी वात यह थी कि इनको न तो इन 
अत्याचारोंका पता था न अनुमान हो सकता था। जैसा कि स्वयं 
कीनने एक स्थछमें कहा है। गुठाम कादिर दिल्ली साम्राज्यका एक 
बड़ा अमीर और सर्दार था; यह कौन कह सकता था कि वह ऐसे 
ऐसे काम करेगा । हाँ, जब उनको ये वार्तें ज्ञात हुई तो उन्होंने 
उसे दण्ड देने और शाह आडमको साहाय्य देनेमें कोई कसर 
न छोड़ी । 

(४ ) चौथी बात जो कहा जाती है वह भी हास्यजनक है। 
चे.कहते हैं कि पहले त्तो माधवरावने “८:०० ८८० ०9 कुठिल रीति- 
से कम्पनसि रुपया बसूछ करना चाहा और फिर घबराकर चटसे क्षमा 


११० मद्दादज्ञी सिन्धिया । 





मऔँग टी | में नहीं समझता कि माववरावने क्या कौटिल्य क्रिया] कीन 
आदि जो कुछ बतडाते हैं वह निस्सार है। माघवरात्र सम्राट्के नाम- 
से कर माँगते थे | कर मौगना ये छोग भी मानते हैं कि न्याय्य था, 
फिर सोचनेकी वात है कि वह माँगा किसके नामसे जाता | माघव- 
राब अपने नामसे किस अधिकारसे माँगते ! हाँ उनको कम्परनौकी ओरसे 
जो उत्तर दिया गया वह निःसन्देह कुटिछ था | रही क्षमा मेँगनिकी 
बात, से उसका कारण भी हम बतछा चुके हैं। माधवराव उस समय 
स्बस्थचित्त नहीं थे। वे घरेद् झगड़ोंमे पड़े थे, नहीं तो ने जाने 
क्या होता | अँगेरेज लेखक कहते हैं कि वे ऑँगरेजोंस डरते थे | मेरी 
समझनमें यह इन छेखकोंकी निष्म्रमाण आक्रप्रशंसा है। माधवराव 
कभी कमी ऑँगरेजी सिपाहियोंकी प्रशंसा करते थे पर यह उनकी 
शुणग्राहकताका थोतक है; भयका नहीं। 

इस बनिपयमें और विस्तारसे छिखनेकी आवश्यकता नहीं है । जो 
कुछ मैंने ऊपर छिखा है वही मेरे इस मन्तब्पके समर्थन करनेंके लिये 
'पर््यात्त है कि सामान्य मानव-गुणोंसे अस्पृष्ट न होते हुए भी माधव- 
राब एक असामान्य गुण-शील्सम्पन्न व्यक्ति थे। ऐसे ही छोग बड़े बड़े 
साम्राज्योंके संस्थापक हो सकते हैं और बड़े बड़े उद्देश्योंकों पूरा कर 
सकते हैं । 

माघवरावके जीवनका उद्देश्य क्या था! यह मी एक बड़ा विवादा- 
स्पद प्रश्न है । एक ओर तो कौन आदि कहते हैं कि उनका छक्ष्य 
केवल इतना घा--+१० ९<४६८ढणवें गाते 972527ए8 7८ शाग्णयाए रण 


(70९ ्ाएदाक ( $. 6. ण॑ ग्रंगजडा। ), था पी०४९ प्टापरीणांटड 
गण इती।, 7थ्गारंणरते परातेटल पार वएटट 2वगांगिडततदांणा रण 
घं।८ १9॥[॥7४.” “जो प्रान्त अब भी साम्राज्यके स्वतः शासनमें रह 
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गये थे, उनमें सम्रादके ( अर्थात्‌ सम्रादके नामसे, अपने ) अधि- 
कारका प्रचार और संरक्षण करना ।” 


इस पक्षके ठेखकोंने यह तो निश्चय कर ही लिया है थि माधवराव 
अँगरेजेसि डरते ये; ऐसी दशामें न तो वे अँगरेजी प्रान्तोंकी ओर 
इष्टिपात कर सकते थे, न ऑगरेजेकि मित्रों, जैसे नब्बाव-वजीर, के 
देशोपर। जो प्रान्त स्वये पेशबाके शासनमें थे या होलकर भादि मराठा 
सर्दारोंके शासनमें थे, उन पर कु डालना मूर्खता थी, क्योंकि इस 
आपसके कछहे उनको कदापि छाभकी भाशा नहीं हो सकती थी। 
इस ढिये माधवराबका कार्यक्षेत्र वही प्रदेश हो सकता था जो नामतः 
अब भी मुगठ-साम्नाज्यमें था | बस सम्रादकों अपने हाथका खिलोंना 


बनाकर उनके नामपर इस विस्तृत भूभागपर शासन करना ही माध- 
शवका उद्देश्य हो सकता था । 


दूसरा पक्ष कुछ और ही कहता है। कर्मछ मैलेसन दिखते हैं---- 
॥ [६ प्रात5: 7९ए९:, 98 ॥05 जट्ठी0: ण पीछा पाढ हाध्या तेएदाप्ा 
एज िग्वाओं। छात्रपीं#5 पी ऋषत ६0 प्रगपव था घोर 
गरबा[ए8 ए०चछाड ता वक्‍तॉंब ता जार छुए्ट४८ ९०ाटित६३४०ए 
बछुशं॥5८ ४९ छाशइाशा,. ह॥ धघीरंड 7292९६ 0९ ४७ ४१९ 705६ 
ब्ि-अंड्ा।2व 88९३7 8६ वगतं६ ध95 ९ए६४ 970०0४८९०'. 
4. ४४०8 3 छापे ९७, ध्बएक४ ए 7९शौडबपणा 9५ तक, 
एण एए कण शैणारट, गावे एक, 00६ (7 प्र पलक), 
ए0पोते 278 9८९० 7९थ56०.”? “वयह्‌ कप्ती न भूलना चाहिये कि 
साधोजी शिदेके जीवनका वड़ा उद्देश्य यह था कि भारतके सब देशी 
राष्ट्रीका एक संघ आंगरेजोंके विदद्ध बवाया जाय। इस दशिसे, थे 


भारतके सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञ थे | यह एक अत्पन्‍्त महान्‌ विचार था 


पर इसको माधाजी ही पूरा कर सकते ये और यदि उनकी इल्यु न 
हो जाती ते पूरा हो जाता | ? 

ये बड़े महत्तके शब्द हैं और मेरी समझमें अक्षर्ाः सल हैं। 
किसी व्यक्ति विशेषके हार्दिक माव क्‍या थे, यह जानना सरल नही 
है । प्रायः गम्मौर प्रकृतिके मनुष्य अपने भावोंकी ग्रत्त रखते हैं। 
इस छिये हमको उनके कार्मोसे उनके भात्रों और विचारोंका अनुमान 
करना पड़ता है। इस प्रकार जब में अनुमान करनेका प्रबल करती 
हूँ वो मुझे मैेसनके वाक्य सत्य परन्तु असम्पर्ण प्रतीत होते हैं। 

जैसा कि मैं पहछे दिख चुका हूँ, मराठा जातिके अम्युत्यानकों 
मूठमंत्र था यवर्नोका बहिष्कार। इसी युद्धनादका आश्रय छेकर मराठोंने 
मुग्ींका सामना किया था। यही भाव छत्रपति शिवाजी अपने 
उत्तरतियॉके ढिये छोड़ गये थे | वीच बीचमें कई बार यह मर्द हो 
गया पर सभी योग्य मराठा सदोरे्मि इसका सशार हो जाता था| 
प्रथम तीनों पेशवाओंकी इस पर इढ़ निष्ठा थी; प्रथम माघवरावकी 
इस पर इढ़ आस्था थी | इस ढिये हमारे चरित्र-नायक मी 
इस भावका होना कोई विचित्र बात नहीं है। फिर ये प्रानीपतकी 
अभागी छड़षाईमें सम्मिलित हो चुके थे; केंवठ इनके भाई ही नही 
प्रव्युत महाराष्ट्रके अनेक वीराम्रगण्य योद्धाओंका घ्वंस इनके सामने हुआ 
था। घीर पुरुष ऐसी बार्तोंको शीघ्र नहीं मूछते ! हम पांचवें अध्यागिमे लि 
चुके हैं कि उन्हींने इसी आशयके वाक्य एक वार कह्दे भी ये ।-- देशकी 
इतनी दुर्देशा हुई है; मेरे माई और भत्ताजे मारे गये हैं; मेरा सदाके ल्यि 
अज्नभड्ढ हो गया है; मैं इसके डिये बदला छेना चाहता हूँ... 
भी मैं पेशवाका सेवक हूँ। यदि वे इस सन्धिकों स्वीकार कल हैं तो 
भेरा कर्तव्य यही है कि उनकी आज्ञाका पालन करूं: ]! अतः भा 
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मुसलमानोंकों निकालना था, यों कहिये कि, उनके हाथसे राजनैतिक 
प्राधान्य छीव छेना उनका एक प्रधान उद्देश्य हो गया | इसमें वे 
काल पाकर कृतकत्य हुए । हिन्दुस्तानमें ऐसी कोई मुसछमान शक्ति न 
रही जो उनका सामना कर सकती । इस कार्य्यर्म उनको राजपूर्तोका भी 
विरोध करना पड़ा । जयपुर, जोधपुर, बीकानेर आदि राजप्वत राष्ट्र तो 
मुगलेंके पुराने मित्र थे । उदयपुरवालनि भी उनका ही साथ 
दिया | इसी लिये भाधवरावकी इनसे भी लड़ना पड़ा । पर भरतपुरके 
जाट मुसठ्मानोंके शत्रु थे, इस लिये माधवराव प्रायः बराबर उनके 
पक्षपाती रहे । 

हिन्दुस्तानपर अधिकार जम जानेके पीछे, यह विचार उत्पन्न हुआ 
कि अब इस मुगल साम्राज्यका क्या किया जाय १ उसको नाश 
करके स्वयं उसपर राज्य करना कोई कठिन बात न थीं, पर ऐसा करेंनेसे 
माधवरावके मूल उद्देश्यमें वाधा पड़ती थी | वह मूल उद्देश्य केवक 
मुगछोका घ्वंस करना न था, प्रद्युत भारत भूमिका विदेशी शासनसे 
मुक्त करना,। मुगलोंका बछ ती:दृठ गया पर अब विदेशी अँगरेजोंका बछ 
बढ़ रहा था । कई देशी नरेशोंकी अदूरदशिताने इनको बहुत कुछ 
महत्त्व दे रकखा था। घरेछ झगड़ोंने इनको भारतके राजनैतिक जंगेतू- 
में एक प्रधान स्थान दे दिया था । उसका ये छोग अनुचित छाम 
- उठा रहे थे | छखनऊ और हैदराबादके मुसत्मानी राज्य इनके सहारे. 
ही सैमछे हुए थे और यह धीरे घीरे अपने हाथ पार फ़ैलते ही जा 
रहे थे । इनके विचारोंकी परीक्षा ढेनेहीकिे लिये माधवरावने सम्रा- 
दके नामसे बद्मालका कर माँगा थो । जो उत्तर मिला उसने सारा 
ख्रम दूर करें दिया। 

इस परिस्थितिको विचार कर ही माधघवरावने सम्रादके परदको 


बनाये रखना उचित समझा | इसी लिये उन्होंने पेशेवाकों सम्राटके 
मदह्वां०->८ 
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हाथसे वकील॒त्मुल्ककी उपाधि दिल्याई। यह कोई अपमानकी बात 
न थी। महाराष्ट्रके वास्तविक स्वामी महाराजा सातारा थे, जो शिवाजी- 
के वंशज थे । यदि उनको मुगलोंसे कोई उपाधि दिल्वाई जाती 
तो सचमुच अपमानकी बात होती, पर पेशवा, सब अधिकारोंके होते 
हुए भी, साताराधीशके सेवक थे | इस लिये उनको दिलवानेमे महा- 
राष्ट्रका निरादर नहीं हुआ | छाम यह हुआ कि जिन छोगेंके हंदयमें 
अब भी सम्राटके नामकी प्रतिष्ठा थी वे सब पेशवा (या यों. कहिये 
कि उनके नायव, माधवराव ) के पक्षमें हो गये | आपसके बैर विरोध 
मिटाने और अपनी परिस्थिति ढ़ करनेके छिये ही माधबरावकों परत 
आकर वह सब दबारोंका तमाशा करना पड़ा | आपसकी फ्ूट मिठनेके 
लिये वे सदैव सयत्न रहते थे। होल्करको जो उन्होंने क्षमा कर दिया उत्त- 
का यह भी एक कारण था | इतना ही नहीं, अपनी बुद्धिमत्ताका उन्होंने 
एक और भी परिचय दिया | वे मुसठमानोकि विरोधी थे, पर यह भी 
समझते थे कि इस समय मुसलमानोंसे बढ़कर भारतको अँगरेजोंका ही 
भय है। यह समझकर उन्होंने यह भी न होने दिया कि अँगरेज भार" 
तकी मुसलमान शक्तियोंको नाश करके अकेले अकेठे झाम उठावें। 
इसी लिये जब टीपू सु्तानसे छड़ाई होनेवाडी थी तो उन्होंने भँगरें- 
जोंका साथ देना चाहा, पर अँगरेजोंने यह स्वीकार न किया । उनको 
माधपरावका विश्वास न था | ढफ़, कीन जादि अँगरेज प्रन्थकार भी 
मानते हैं कि उस समय अँगरेजी गवर्नम्रेष्ट माधवरावकी हृद्धिको 
सचिन्त और सशक्क, इशिसे देखती थी, पर माधवरावने भी इनको 
मनमानी न करने दिया । अँगरेज छोग चाहते थे कि कम्पनी, मरात्यों 
झर निजाम हैदरावादमें टीप्रंके विरुद्ध एक सन्धि हो जाय | उसका 
फडितार्थ यह होता कि यदि इनमेंसे एक पर भी टीपू जाक्रमण 


स्वभाव और राजनैतिक लक्ष्य । श्श्ष 





करता तो शेप दोनोंकी सहायता करनी पड़ती; इसी प्रकार यदि इन- 
मेंसे एक भी ठीपूपर आक्रमण करते तो शेप दोनीको उसको सहा- 
यता करनी पड़ती । माघवरातने देखा कि इसमें सर्वथा ऑँगरेजोंका 
ही छाभ होगा | उनसे टी.ते आये दिन छड्डाई छगी रहती है और 
निजाम उनके आश्रित मित्र ही हैं; मराठे व्यर्थ वीचमें पड़कर विदे- 
शियोके छाम और एक देशी राष्ट्रके विष्येसके साधन होंगे | इसी छिये 
उन्होंने इस सम्धिका विरोध किया और उसे न होने दिया | 

इन वा्तोंसि स्पष्ट हैं कि मैडेसनका कहना अश्युक्ति नहीं है। यदि 
साधवरावके जीवनकी घटनाओंका सिंहाबलोकन किया जाय तो यह 
चात समझमें आ जाती है कि वे सदैव इस प्रयत्नमें छगे रहते थे 
कि भारतसे विदेशी शासन उठ जाय | यह बिजाति-द्ेष नहीं है, 
इसका नाम स्वदेश-प्रेम है। 

एक प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यदि उनका यह उद्देश्य सिद्ध 
हो जाता गौर वे अँगरेजोंके राजनैतिक बछको नष्ट कर सकते तो फिर 
क्या करते १ इस विषयर्मे इतना ही कहा जा सकता है कि जहाँ तक मैं 
समझता हूँ पहले निजाम और नब्बाव-बजीरकी बारी आती | इनमें स्वय॑ 
तो कुछ बछ था हीं नहीं, शीघ्र ही ठण्डे हा जाते । इनके पीछे मैसूर 
राज्य टीपू (या उसके वंशजों) के हाथले निकछता | तबतक साम्राज्यका 
नाम चछा जाता और दिल्लीकी गदीपर कोई न कोई मुगछ बैठाया 
रहता । फिर धौरेसे यह आड़ भी अनावश्यक प्रतीत होने छगती और 
भारतका साम्राज्य मुगल वंशके हाथसे निकछकर पेशवा वंशर्मे 
जआजाता | 

परन्तु यहाँ पर फिर प्रइन हो सकता है कि इसके जागे क्‍या 
होता १ अब उत्तर देना और भी कठिन है | सम्भव है कि माधवराव 


हि. 
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पेशवाके सबसे बड़े सदीर वननेसे सन्तुष्ट रह जाते; सम्भव है कि 
वे स्वय॑ पेशवा बनना चाहते; सम्भव है वे भारतके एकच्छत्र 
सम्राटू बनना चाहते | उस अवस्थामें क्या होता, यह कौन कह 
सकता है। बहुत सम्भव यह है कि स्वयं माघवरावने भी इन अरनों 
पर समीचीन विचार न किया हो । अतः; इन प्रस्‍्नोंकी उठाना 
व्यर्थ है। हमको उनके मूछ उद्देश्यमें कोई सन्देह नहीं है और हम 
मुक्तकण्ठसे कह सकते हैं कि, जैसा मैठेसनने कहा है, “ [£ ४०8 
2 8पथात |तैं८६ ” ८ यह अत्यन्त महान्‌ विचार था ” और जिस 
मनुष्यके ऐसे विचार होते हैं वह सबका श्रद्धेय होता है। 

अन्तमें हम इस अध्यायकों कीनके उन शब्दों पर समाप्त करते 
हैं जिनके सत्य होनेमें किसीको सन्देह नहीं हो सकता । " 776 
गाक्या ० शी।णा ऋ९ पल: एछ5 था वाविंवय एरपॉँटा' 0 ९४०९०- 
पंगाश तव्यूखलाए वा पंघाल5 ०ी6१००एप्ंग्रा्बं वगीवणफ 7 
# जिस मनुष्यका हम वर्णन करते हैं वह असाधारण कठिनाइयोंके 
समयमें एक असाधारण योग्यताका भारतीय नरेश था। ” हमारे वक्त- 
ब्योंमें बहुतसे ऐसे होंगे जिनके विपयमें मतभेद होगा, क्‍यों कि यह , 
असम्भव है कि सबका दृष्टिकोण एक ही हो, पर हाँ, इस बातें 
स्थात््‌ किसीको मतभेद न होगा ।क्लि माघवराव ऐसे व्यक्ति कम 
देखनेमें आते हैं और उनके पौंछे मारतमें कदाचित्‌ ही कोई ऐसा 
व्यक्ति हुआ होगा | 





११--माधवरावकी सृत्युके उपरान्त । 
ज्ल्त्शान्च्चचस 
माधवरावकी जीवनी अब समाप्त हो गई, परन्तु उनकी मृत्युके 
पीछे जो कुछ हुआ उसका भी संक्षिप्त वृत्तान्त देना आवश्यक है। 
उससे हमकी माधवरावके चसििको समझनेमें सहायता मिलेगी । इस 
वृत्तान्तमें पेशवा-बंश, होल्कर-वंश और इशिदे-पंशका कुछ इृत्तान्त 
देना आवश्यक है। इसीमें भारतका सारा आवश्यक इतिहास जा 
जायगा । 
(के ) पेशवा-बंश । 
यह हम कह खुके हैं कि द्वितीय माधवराव पेशवा शनिवार वाड़ेके 
सॉगनर्मे कूद कर मर गये | उनके पीछे राघोबाके पुत्र द्वितीय 
बाजीराव पेशवा हुए । इनके गद्दी पर बैठनेके समय कुछ उपद्रव 
उठा। उसमें दौछतराव शिंदेने अच्छा अवसर पाया | उन्होंने नाना 
फड़नवीसको पकड़वा लिया और उनकी सम्पत्ति जब्त कर छी । 
नानाकी बड़े दुःखसे मृत्यु हुई । इधर दौठतराव और बाजीरावमें 
झगड़ा खड़ा हुआ। अस्त, अँगरेजोक्नी सहायतासे' बाजीराबने अपनी 
गद्दी स्थिर की, पर इनके साथ भी उनकी मेत्री न निम सकी | 
सन्‌ १८१७ ( सं० १८७४ ) में ये अँगरेजोंसे छड पढ़े, 
पर छड़ते सी न बना । १ जनवरी १८१८ को क्ोरेगॉवकी छड़ाई 


शब्र्ट महादजी खसान्धया । 


हुई | इसका इत्तान्‍्त जनवरी ( १९१८ ) के हिन्दी चिन्रमव- 
जगत्‌में निकडा है | उससे इनकी अकर्म्मण्यता और कायरताका पृ 
पता ढगता है | जीत हाथमें आगई थी पर ये भाग खड़े हुए। परि- 
णाम यह हुआ के अँगरेजोंकी विजय हुई | पाँच महीने पीछे इन्होंने 
अँगरेजोंके हाथमें अपने सारे अधिकार सौंप दिये | इसके बदले कम्प- 
नीने उनको कानपुरके पास अल्मवर्त ( विद्वर )में रहनेका स्थान और 
लगभग १० छाख रुपये साठकी पेंशन दी । बाजीरावने किद्रमें 
अपने तुच्छ स्वभावका और भी परिचय दिया । यदि कोई बीर और 
महाशय पुरुष इस प्रकार हृताधिकार हो जाता तो अपने दिन न जाने 
किस दुःखमें काढ़ता | उन्हीं दिनों प्रसिद्ध सम्नाद्‌ नैपोडियन सेप्ड 
हेलेनामें कैद थे | उनके गत वैभव और पूर्व विजयोंने उनको वहाँ 
एक दिन भी सुखसे न कंठने दिया। सिंह कभी पिंजरेमें सुखी नहीं हो 
सकता | पर बाजीराव सिंह नहीं थे । वे विद्वरमें परम सुखी थे । 
उनका सारा समय नाचरड्में ही बीतता था | उन्होंने ग्यारह विवाह 
किये, ६ पूनेमें और ५ विद्वरमें | जिस पेशवा-बंशमें बाछाजी विश्व- 
नाथ, प्रथम बाजीराव, प्रथम माधवरावने जन्म लिया, जिस पेशवा- 
वंशका संरक्षण नाना फड़नवीस और माधवराव शिंदेसे योग्य सेव- 
कॉने :किया, उसे:द्वितीय वाजीरावने मिट्टीमें मिला दिया । इन्हींके दत्त- 
क पुत्र धोंड्ू पन्‍त, (नाना साहब )ने सन्‌ १८५७ (सं० १९१४ ) के 
विद्रोहमें अँगरेजोके: विरुद्ध शत्न प्रहण किया था। 


( ख ) होल्कर-चंश । 


सन्‌ १७९५ में महारानी अह॒ल्याबाईने स्वर्गगास किया। उनके 
साथ ही होल्कर-वंशका यशस््सूर्प्य भी इच गया । जहस्पावाईके पीछे 








माधवरावकी झुत्युके उपरान्त । श्श्५ 





तुफोजी गद्दी पर बैठे | इनका वर्णन पहले भी कई वार आ चुका 
है। इनके वीर सिपाही और आज्ञाकारी सेवक होनेमें कोई सन्देह 
नहीं है, पर यह हम दिखछा चुके है कि इनके बिचार उतने उदार 
नहीं थे जेंसे कि होने चाहिये । इन्होंने कुछ दो वर्ष राज्य किया । 
इनके चार पुत्र थे---दो तो उनकी धर्म्मपत्नीसे थे और दो उपपत्नीसे। 
दोनों औरस पुत्रोंका नाम काशीराव और मल्हारराब था और शेप 
दीगेंका यशबन्तराव और बिठोजी | तुकोजीके मरने पर दोनों औरस 
पुश्नेंमें राज्यके छिये झगड़ा हुआ। दौलतराव शिंदेने काशीरावका पक्ष 
ल्या और मल्हाररावको धोखेसे मरवा डाछा । उधर पेशवाने विठोवा- 
वो बड़ी क्रूरतासे मरवा डाछा । इन वातोंने यश्वन्तरावकों कुद्ध कर 
दैया। वे स्वभावके बड़े ही वीर, उत्साही और हठी थे | यहाँ 
विस्तारकी कोई आवश्यकता नहीं है; इतना ही कहना पर््यात्त है कि 
उन्होंने दौकतरावको तक कर डाछा | उधर पेशवा भी अछूते न बचे । 
यशवन्तराबने पेशवा और दौठतरावकी संयुक्त सेनाकी हराकर 
पूना छठ । 
इसके पीछे ये अगरेजॉसे मिड गये | इस लछड़ाईमें भी इन्होंने 
प्रशंसनीय पराक्रम दिखाया । इनके राज्यका बहुतसा अंद अँगरेजोंके 
हाथमें आगया, पर ये अपनी सेना लिये उत्तर भारतमें जमे रहे । 
हारना या हार मानना तो ये जानते ही न थे । अन्तमें महाराज 
रणजीतसिहके दवावसे सन्धि हुई। यह संधि ही इनके कौशछका 
प्रमाण है, क्‍यों कि वह उसी ढद्ढगकी है जैसी कि दो बराबरके 
राष्ट्रेम होती है। 
यह सब कुछ हुआ पर राज्यश्री जाती रही थी । बार बारकी 
, छठ-मारने देशको चौपट कर दिया था। मरनेके कुछ काछ पहले 


2२० महादजी सिन्धिया । 





यशवन्तराब कुछ विक्षिघ्त भी हो गये थे। सन्‌ १८११ ( सं० 
१८६८ ) में इनका देहान्त हुआ | 

इनके कोई पुत्र न था । इनके जीवनकालमें ही राजकार्य्यमे इनको 
उपपत्नी तुद्सीबाईका अधिकार बहुत कुछ बढ़ गया था। मंत्रियोंवो 
प्रत्येक काम उनकी सम्मतिले करना पड़ता था। यशवन्तरावके मजे 
पर, इन्हीं तुलुतीबाईने मल्हारराबकों गद्दी पर वैठाया । ये मह्हारया 
यशवन्तरावकी दूसरी उपपत्नी केसरी बाईके पुत्र थे। इनको तु छ्से 
बने गोद छे लिया था | 

इसके पीछे इन्दौर राज्यके इतिद्ासमें कई अ्रकारंके परिवर्तन हुए 
पर वह पूहकेकी सी ब्रात न आई | आपसके झगड़ोंने उसे नष्ट भी 
किया और महाराष्ट्र संबसे पृथक्‌ भी कर दिया | 

(ग) शिंदे-वंश। 

माधवराबकी झृत्यु होने पर उनके भतीजे दौछतराव गदीपर बैठे । 
इनकी प्रशंसा हम कई बार कर चुके हैं| गद्दीपर बैठनेके कुछ ही का 
पीछे ये पेशवाईके झगड़ेमें पड़े | उसमें इन्होंने नाना फ़ड़नवासिके साथ 
बहुत ही घुरा व्यवहार किया | फ़िर होल्कर-गद्दीका झगड़ा खड़ा इभआ | 
उसमें इन्होंने मद्हारताबकों मर्बाकर और यशवन्तरावकों कैंद करनी 
अपने सर एक व्यर्थका बखेड़ा मोछ के लिया | यशवमन्तराव किसी 
प्रकार कैदसे छूट गये और दौछतराबके शत्तु हो गये | इसमें उमय- 
पक्षकी हानि हुई पर विशेष हानि दौठतरावकी ही हुई, क्योंकि उन्होंने 
भार राज़्यकों, जो उस समय देवानकी कुटिठ्तासे वरेछ श्गड़ेंमें 
फैंस रहा था, दबानेका प्रयत्न किया | 

इन सब वातोनि बहुत घुरा प्रमाव डाछ। सारा महाराष्ट्र ही उनका 
इजु हो यया। पर ये बातें मी थोड़ी थीं | दौल्तराबने इनसे मी 


माधवरावकी झूत्युके उपरान्त । श्श्र्‌ 





बढ़कर थुरे घुरे काम किये | इतना कहना आवश्यक है कि इन का्मोमे 
थे अपने श्वमुर सरजेराव घाठगेसे परामर्श लिया करते थे । बहुतसे 
ग्रन्थकारोंका कहना हे कि उन्होंने जो जो दुर्वुद्धिमि काम किये उन 
सबका परिचाउक यही दुष्ट घाठगे था । 


मरते समय माधवराव तीन विधवाएँ छोड़ गये थे | दौठतरावने 
इनके लिये कोई विशेष प्रबन्ध न किया, पर कुछ दिनोंतक यों ही 
किसी प्रकार काम चढता गया । पीछेले यह किम्बदन्ती उठी कि 
इनमेंसे सबसे छोटी बाईसे दीझतरावका कुसम्बन्ध है । बढ़ते बढ़ते 
झगड़ा खड़ा हुआ और दोनों बड़ी वाईयों दौलतरावसे अत्यन्त क्रुद्ध 
हुई । अन्तमें ये निश्चित हुआ कि यद धुरहानपूर भेज दी जायें, पर 
इनके साथके पहरेवाले सिपाहियोंकों चुपकैसे यह निर्देश किया गया 
कि इनको अहमदनगर छे जाकर कैद कर दो । किसी प्रकार बात 
फूट गई और वाईयेंके कुछ सहायकोंने उनको राष्तेमेंसे ही 
छुड्ठा लिया। 


पेशवाके भाई अश्ृतराबने वाश्योकी शरण दिया | इस पर दौल- 
तराबके सिपाहियोने धोखेसे उनपर आक्रमण किया और उनकी 
छाबनी दूट छी | इसका परिणाम यह हुआ कि पेशवा भी दौछतरा- 
बके विदंद्ध हो गये | उधर वाईयौं महाराजा कोल्हापुरकी दरणमें चढी 
गई । दौठतरावके कई बड़े सर्दार भी हष्ट होकर वाईयोंसे जा मिले । 
इन्हींमें माधवरावके वीर सेनापति छकवा दादा भी थे | 


किसी प्रकार यह उपद्रव भी झञान्त हुआ | धीरे धीरे पेशवा भी 
सन्तुष्ट किये गये, छकबा दादा भी मना लिये गये; सरेजराव घाठगे 
(निकाल दिया गया और बाईयोंके लिये ग्वालियरमें प्रबन्ध किया गया। 


श्र मदहादजी सिन्धिया । 


. पर यह शान्ति बहुत थोड़े दिनोंतक रही । घाठगे फिर बुठ्य लिया 
गया और उसके आते ही नये उपद्रव खड़े हुए। जिन सर्दारोने वाई- 
योंका पक्ष लिया था उनको दण्ड दिया गया | नारायणराव बल्शी 
अतिशवाजीके गोलोंसे उड़ा दिये गये, मनाजी, ढल्लोजी आदि तोपसे 
उड़ाये गये, वछ्लोचा पजनवीस, अछीत तौतिया और सदाशिव भाउके 
सिर धनोंसे तोड़े गये; यशवन्तराब हल्दिया और भारू वचडठोतको विष 
दिया गया | ये सब माघवरावके समयके प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित 
सर्दार थे | इस अत्याचारका समाचार मिलते ही और बढ़े सर्दारोने 
दौछतरावका साथ छोड़ दिया | छकवा दादा फ़िर अछग हो गये। 


दिंदे राज्यको इससे बड़ी चोट पहुँची। सभी प्रान्तोंमें विद्रोह 
खड़ा हो गया। यद्यपि सेनाकी सहायतासे उसका दमन हो जाता था 
पर यह दमन अस्थायी था, क्यों कक्ष राष्ट्रके बड़े बड़े सदीर विद्योहियों- 
में थे और प्रजाकी राजामें श्रद्धा नहीं थी | सेनाके नायक भी पेरन ये 
जो डि वॉयनके बराबर योग्य पुरुष नहीं थे । ,सेनाके रूपमें भी 
परिवर्तन हो गया था। माधवरावके समयर्म नये ढड्गके सिपाहियों 
और पिण्डारी आदि ट॒टेरोंके अतिरिक्त बहुतसे राजभक्त मराठे भी 
रहते थे जिनको मराठा नाम और इिंदे-बंशकी छाज थी। अब ऐसे 
लोगोंका अभाव था | न श्रेष्ठ सदोर थे, न राजभक्त सिपाही ! 


सन्‌ १८०२ (सं० १८७९ ) में दौछतराबने अँगरेजंसि युद्ध 
किया | उस अवसर पर उनके सब ऑगरेज अफसरोने जो बर्षोसे 
उनका नमक खा रहे थे उनका साथ छोड़ दिया। शेषको पेरन निकाल 
दिया गया | दो तीन छड़ाइयेंके पीछे दौठतराबकी पूर्ण हार हुई । 
उनको अँगरेजोंसे सन्धि करनी पड़ी | उनके राज्यका झुर्छे अंश 
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अँगरेजोंको मिठ गया | उनकी सीमा पर उन्हींके रुपयेसे एक झँगरेजी 
सेना ख़खी गई। भर्रोच जो माधवरावको अँगरेनोसे मिला था छोठा 
दिया गया | गोहद और ग्वाल्यिरके किछे भी अगरेजोंको मिले 
('यह पौछेसे ठीठा दिये गये ) | इसके साथ ही अगरेजोने भी 
माल्या, मेवाड़ और मारबाड़में हस्तक्षेप न करनेका वचन दिया | 


उस समयसे इस वंशका भी वछ टूट गया। पीछेसे यह राज्य 
भी कुछ न कुछ सेंभमढा, पर वह पहलेकी वात न आई। सन्‌ १८२७. 
(सं० १८८४ ) में दौलतराबकी मृत्यु हुई | इनके भी कोई छड़का 
न था, न इन्होंने किसीको गोद लिया था। इस ढिये इनकी विधवा, 
घायजाबाई, ने उसी बंशके मुकुटराव नामके एक छड़केको भोद 
छिया । पीछेसे इनका व्यवहार छड़केंके प्रति असन्तोप-जनक हुआ ।: 
ये सब अधिकार अपने हाथमें रखना चाहती थीं। इससे छोग इनके 
विरुद्ध हो गये और इनको भाग कर अँगरेजोंकी शरण छेनी पड़ी । 


मुकुदराब जनकोजीराब शिंदेके नामसे गद्दी पर बैठे । इन्होंने 
सोलह वर्ष राज्य किया, पर इनके शासनकारमे देशकी दशा अत्यन्त 
बिगड़ गई | 


इससे अधिक लिखना अनावश्यक है ] जिस मन्दिरकी नीव शिवा- 

जीने डाडी थी, जिसके स्तम्म आरभम्मके पेशवार्थोने खड़े किये, 

जिसकी अठाओंका निर्म्माण माधवरात्र शिंदेने किया, जिसका मसाढा 

सहस्रों महाराष्ट्र वीरोंके रुधिरसे आई किया गया था, वह देखते देखते 

' चूर चूर हो गया | ऊपरकी दो चार कोठरियों बनानी शेप थीं कि. 
सारा घर खँडहर हो गया | 


श्२छ मद्दादज्ञी सिन्धिया । 


इसमें दोप किसका है ? प्रत्यक्ष रूपसे तो यशबन्तराब होल्कर, 
द्वितीय बाजीराव, दौढतराब शिन्‍्दे सभी दोपी हैं। इनमें भी सबते 
बड़ा दोष दौठतरावका है | उनके सामने मांधवराबका आदर्श स्थित 
था, पर उन्होंने उसके अनुकरण करनेका प्रयत्न न किया। मावेबरात्र 
पेशवाकी प्रतिष्ठाका सदैव ध्यान रखते थे; होल्करका इतना विगड़ने 
न देते थे कि वे दाथसि निकल जायें; अन्य मराठा सर्दार्रेकी मिलाये 
रखते थे; इसका परिणाम यह था कि वे महाराष्ट्रकी सारी शक्तिको 
विदेशियों और विधर्म्मियोंके विरुद्ध छगा सकते थे। दौछतराबकी 
नीति ( या दुर्नीति ) इसके विपरीत थी; उन्होंने पेशबाकी मर्य्यादा 
बिगाड़ दी, होल्करको वेरी बना लिया; अन्य मराठा सदरिसि विरोध 
मोछ छे डिया; इसका परिणाम यह हुआ कि महाराष्ट्रकी शक्तियाँ 
बिच्छिन्न हो गई । जो बछ शत्रुओंके विरुद्ध छगता वह अपनोंपर ही 
चाया गया और दौतरावको अमीरखों आदि पिण्डारी ठठेरोके 
सिवाय कोई भारतीय सहायक न मिला । 

बात यह है कि जैसे अँधेरेसे प्रकाशक मद्दिमा समझमें आती है 
वैसे ही इन लोगोंकी क्षुद्रतासे तुडना करने पर हमको माधवरावकी 
महत्त्त और भी समझमें आता है। माधवरावके साथ केवछ महाराष्ट्रकी 
स्वातंत््य और अम्युत्यान ही नहीं इृबा--हिन्दुओंका हस्तामठबंबत्‌ 
ग्राप-प्राय स्वातंत्रय और अन्युत्यान न जाने कब तकके लिये विछीन 
हो गया । 

पर इन बातोंके लिये दौछझतराव या किसी अन्य व्यक्ति-विशेषकीं 
“दोष देना भी भूछ है| कोई मनुष्य एक देशके भाग्यको महीं पलट 
सकता | जो कुछ हुआ वह भारतीयोंके प्रारब्धका फठ था । इसमें 
नमी कोई गूढ़ रहस्य होगा ! ईश्वर्क सब कार्य हमारे ठिये शुस फरल- 


जि 
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दायक ही होते हैं, चाहे हम अपनी तुच्छ बुद्धिसि उनमें कोई सथो- 
लाभ न देख सके | सम्भव है कि इसमें भी मारतीयोंका कोई बड़ां 
कल्याण सोचा गया होगा, सम्भव है कि उस समय देश उस बातक 
योग्य न रहा हो जिसे माधवराव प्राप्त कराया चाहते थे | जो कुछ 
हो, हमको ईश्वर पर विश्वास रखकर उनके जीवनसे उन अमूल्य 
गुणोंकी शिक्षा लेनी चाहिये, जिन्होंने उन्हें इस पद पर पहुँचाया | 
क्योंकि ये गुण सद्दैव सत्रके लियि उपकारी हैं। 
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न्यूनाधिक काठतक स्वेच्छाचार करके बादशाह या तो क्षीण- 
ताजन्य विक्षिप्॒ता या अधिकारजनित मदान्धताके वशीभूत हो जाता 
है। दूरस्थ प्रदेश उसकी बशबर्तिता परित्याग कर देते हैं | बह या 
तो उनका नाश ही कर देता है या खर्य॑ नष्ट हो जाता है और 
अन्तमें, या तो छड़ाईमें, मारा जाकर या किसी अन्तःपौर पड़यन्त्र्मे 
बिप दिया जाकर, वह अद्दय हो जाता है। उसका उत्तराधिकारी या 
तो कोई दर्बारी या गुलाम या उसका पिठृहन्ता पुत्र होता है और 
उसी भयद्कूर कहानीकी फिर आदृत्ति होती है | ऐसे उपद्रवो्मि साम्राज्य 
प्रायः दुर्वछ हो जाता है, कमी कभी उसका नाझ भी हो जाता है | 
परन्तु कुछ पुराने अंशोके निकछ जाने और कुछ नये अंशेकि 
. मिल जानेसे किसी न किसी प्रकार उसकी फिर असन्नठित योजना हो 

जाती है और बिजित पारवे-वर्ती राज्योंकी छठ, तथा निःसहाय प्रजासे 
करके नामसे बछात्‌ छीने गये धन, की राशि बादशाहके शरीर और 
प्रास्ताद पर निछावर की जाती है | वह सदैव एक चश्चल परिवर्तन- 
शीछ दृश्य रहता है। एक क्षणका बादशाह दूसरे क्षण मारा जाता है 
या किसी योग्य मंत्रीके हाथका खिल्यैना बन जाता है। परन्तु निरर्थक 
<इंगार और निरंकुश विपय-भोगका परापमय प्रकाश सदैव चमकता 
रहता है ।? ( भावार्थ । ) े 
ह २--बेगम सम्रू | 

सम्रूका नाम वस्तुतः वाल्टर राइनहार्ड था। यह भारतर्में पहके 
जहाजी मिस्तरी होकर जाया था | कुछ दिन काम करके कछकतेमें 
अँगरेजी सेनामें भर्ती हो गया । कुछ ही दिनमें नौकरी छोड़ कर 
चन्द्नगर चछा गया और फ्रांसकी सेनामें भर्ता हुमआ। वहाँ भी उससे 
ने रहा गया जौर भाग कर झुजाउद्दोछाके पिता सफदरजब्नकी सेनामें 
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भर्ती हुआ | यह नोकरी भी उसने छोड़ दी और पुनियाके विद्रोही 
फ्रोजदार खादिम हुसैनखाँकी सेनामें जा मिला। वहोँसे चछकर वह 
वल्ञाठके नव्वाब मीर कासिमकी सेनामें दो पल्टनोंका अफसर हुआ। 
' इसी सम्रूने मार कासिमकी आज्ञासे पटनेमें सब आँगरेज कैदियोंको 
मार डाल ) 
जब मौर कासिमकी परिस्थिति विगड़ी तो सम्रू शुजाउद्दोछसे जा 
मिला | जब वक्‍सरमें शुजाकी सेना हार गई तो संधिकी एक शर्त 
यह भी थी कि सम्रू अँगरेजोंको सोंप दिया जाय | झुजाने इसे 
स्वीकार न किया | उन्होंने कह दिया कि सम्रूके साथ बहुतस तिपाही 
हैं, उसको पकड़ना कठिन है। सम्रू नव्बाबकी बेगमोकि पहरे पर था। 
उसका कुछ रुपया भी बाकी था। एक वार जनानेको घेर कर उसमे 
बेगमोंसे अपना सारा रुपया वसूछ कर लिया और चल दिया। 
यहाँसे चलकर वह भरतपुरके जादेके यहाँ नौकर हुआ, फ़िर उनकी 
नौकरी छोड़कर जयपुरमें नौकर हुआ | परन्तु उन दिनों जयपुर दर्बा- 
रसे अँगरेजोंसे मैत्नी थी, इस लिये वह वहोँसि निकाझ गया और फिर 
भरतपुर आया । वहाँसे चठकर वह दिल्ली आया। अँगरेजोंके लिद्दानसे 
यहाँ भी वजीर अब्दुल्भहदद्खों उसे अधिक दिनोंतक न रख सके। पर 
जुल्फिकारदीठत नजफर्खोने उसे अपने पास रख डिया। इन्हींने 
उसे छःठझाख साठकी एक जागीर दी । इसौकी आपसे उसने एक 
पल्ठन खड़ी की थी। इस जागीरका मुख्य स्थान सरघना था। यह 
अछीगढ़के पास है | यहीं सन्‌ १७७८ ( सं० १८३५ )में उसकी 
मृत्यु हुई । 
सम्रू एक विचित्र मनुष्य था। जितनी नीकरियाँ उसने की फमम 
छोगेने की होंगी | उसमें यदि कोई सहुण था तो एक साइस और 
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निर्भयता | इसके अतिरिक्त उसमें कदाचित्‌ ही कोई और गुण रहा 
होगा | न तो उसे पुण्यकी परवाह थी, न पापका भय | ईमानदारी तो 
बह जानता ही नहीं था--जब उसके किसी स्वामीपर विपत्ति पड़ी, 
उसने उसका साथ छोड़ा । आपत्तिमें सहायता देना तो दूर रहा वह 
उल्दा दुःख देने छग जाता था | इसके मित्रेनि उसे सोबर (जिसका 
अपभ्रंश सम्रू है ) की जो उपाधि दी थी वह उसके स्वभावके ठीक 
अनुकूछ है। 


इसोकी पत्नी था उपपत्नी बेगम सम्रू थी। यह ठीक नहीं कहा 
जा सकता कि इन दोनोंका सम्बन्ध कब हुआ और इनका विवाह 
कभी हुआ या नहीं । ऐसा अनुमान किया जाता है कि वह जन्मतः का- 
इमीरी थी और पहले पहले उसके सौन्दर्य्यने सम्रूकों उसका दास बना 
दिया था। जो कुछ हो, उसके मरने पर वही उसकी जागार और सेना- 
की स्वामिनी हुईं | उसके सुप्रवन्धसे थोड़े ही दिनोंमें जागीरकी 
आय दस १० छाख हो गई और सेनामें ५ देशी पढ्टनें, २०० यूरो- 
पियन और ४० तोपें हो गई। उस उपद्रवके समयमें भी उसकी 
जागीरमें शान्ति ही रहती थी | मुगढ-दर्वारमें भी उसकी बड़ी प्रति- 
छा थी और माधवराव तो उसको इतना मानते थे कि उन्होंने जागीर 
भी बढ़ा दी थी | 


बेगम भी इन दोनोंका उपकार बराबर मानती थी। शाह आल्मकी 
उसने कई अवसरों पर बड़ी सहायता की | गुम कांदिरने उसको 
बहुत मिलाना चाहा पर इसने उसकी एक न सुनी । दिंदे-बंशके साथ भी 
इसने यही भाव रक्खा | माधवरावकों यह सदा सहायता करती रही 
सौर दौछतरावकी ओरतसे भँगरेजोंसे छड़ी थी । इसके पाछे जब दौढत- 
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रावको अँगरेजोंस संधि हो गई तो यद्द भी अँगरेमॉलि मिछ गई। अँगरेजी 
सेनापति, झा्ड डेकने इसका बड़ा सत्कार किया था | यद्द सब तो बेगम- 
के पुरुषोपम शुणोंका फछ था, पर वह थी तो ल्ली ही, उसके ऊपरी 
पुंस्यक्षे नीचे छ्ीका हृदय था; बाहरी पुरपयत्‌ गास्मीर्य्यके भौतर ख्लीका 
कछोठमय मनों-हृद था | इसौने बेगमका बुरा धीखा दिया और एक 
यार तो उसके हाथसे राज्य भी छिनवा कर छोड़ा । 
बेगमकी सेनामे जा टामस नाम्का एक जेंगरेज आाऊ़िसर था। 
यह साहसी और उत्साही होनेके साथ ही मुझैछ भौर सुन्दर भी था । 
इस लिये वेगमकी उस पर विशेष कृपा थी । वेगमने अपनी एक 
परिचारिकाप्ते उसका विवाह भी करा दिया था। परन्तु कुछ कार्क्म 
ले वेसो नामका एक दूसरा मनुष्य बेगमका कृपापात्र हो गया और 
टामस अप्पा खण्डेरात्र नामक एक मराठा सर्दारके यहाँ नौकर हो 
गया | धीरे घीरे छे बेसोका प्रभाव इतना बढ़ा कि अपने हिलेपियोंके 
बहुत समझानेपर भी बेगमने उससे विवाह कर ढछिया। 
हे बेसोका स्वभाव बड़ा घमण्डी और क्रूर था। थोड़े ही दिनोंमें 

उसने सबको नाराज कर दिया। यह असन्तोष इतना बढ़ा कि छोगोंने 
यह विचार किया कि बेगम और छे वेसो गद्दीते उतार दिये जाये 
और जफरयावर्खेोंफों गद्दी दी जाय । यह जफरयात्र एक दूसरी स्री- 
से सम्नुका पुत्र था और उन दिनों दिल्लोमें रहता था ! वह बेगमसे 

इतना डरता था कि पहछे तो उसने यह पद छेना स्त्रीकार ही न 
किया परन्तु पीछेसे मान गया। सब प्रचन्ध ठौक हो जाने पर 

छोगोने विद्रोह किया, और बेगम और छे बेसोको भागना पड़ा; परन्तु 

ये सरधनासे धोड़ी ही दूर पर पकड़ छिये गये ! पैदछ सिपाहियोंने 

ब्रेगमकी पाठकी घेर छी और सवारोंने छे वेसोक्ो घेर छिया | 
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इसी समय बेगमने एक ब्रिचित्र काम किया । उसने अपना छुरा 
मिकाछ कर अपने कडेजेमें मोंक ठिया ! रुघिर वह निकझा और 
बेगम भी चीख उठी | पर उस घवराहठमें यह किसीने न देखा 
कि वस्तुत; घाव बहुत जीछा है और घब्रानेकी कोई वात नहीं ६ । 
जो कुछ हो जब उसके पतिने यह सब गोछमाल सुना तो इसका 
कारण पूछा | तीन बार उसने यही प्रश्न किया और तीनों बार एक 
ही उत्तर मिझ कि बेगमने आत्महत्या कर छी | इस पर उससे 
अपनी पिस्तौक़ निकाडी और उसे अपने मुँहमें रखकर अपनेको मार 
टिया | बेगमने ऐसा ढोंग क्यों रचा, यह समझें नहीं आता | कुछ 
टोगोंका यह कथन है कि सरधना छोड़ते समय बेगम और छे बेसोर्मे 
यह तय हो गया था कि आपत्ति पड़ने पर आत्म-हत्या कर छेंगे । 
बेगम स्य॑ तो मरना चाहती थी नहीं, पर उसने मरनेका बहाना कर 
डिया जिससे उसके प्राणका कण्ठक और उसके सब्र वर्तमान कष्टोंका 
कारण, छे वेसो, दूर हो जाम | 
जो हो, वह पकड़कर सरघने झाई गई और जफरतयाबखों 
ससनद्‌ पर बैठे | इस आपत्तिके समय बेगमको टामसकी स्पृति 
जाई | अमसने भी उदासतासे पहलेकी सब बारतोंको भुछाकर सहा- 
यता देना स्वीकार किया और उन्होंने मराठेंकों भी प्रस्तुत किया । 
इन छोगोंकी सहायतासे वेगमको फिर अपने अधिकार मिछ गये और 
जफरयावखोँ केद करके दिल्ली भेज दिया गया | उस समयसे यह 
सदैव मरा्ेंकी सेवार्मे तत्पर रहती थी और अँगरेजोंसि सम्बन्ध होने- 
पर उनके साथ भी इसका व्यवहार बढ़े सौहार्दका रद्दा | यह अपनेको 
' 'ईसाई कहती थी और अँगरेजोंकी पार्थियों बराबर सम्मिलित होती 
'औी। सन्‌ १८३६ में इसको मृत्यु हुई । 


श्श्र मदहादर्जी ।सान्धया । 





बेगमका स्वभाव उसके उपर्युक्त चरित्से ही खुल जाता है | वह 
सत्यन्त बुद्धिमती, साहसी और उत्साही थी। एक बार उससे भारी 
भूल हो भी गई पर उसने उसे निबाह लिया | इसके साथ ही वह 
कतज्ञ और राजमक्त भी थी, पर उसकी प्रकृति बड़ी ही विपंयपरा 
थी और क्रूरताकी तो वह मानों मूर्ति थी। बिशप फिवरने इसका एक 
उदाहरण दिया है | बेगम अपनी एक दासौसे रुष्ट हो गई | इसका 
कारण स्थात्‌ यह था कि उसको सन्देह हो गया कि उस दासीका उसके 
किसी प्रेमीसे सम्बन्ध है | इस पर उसे दण्ड यह दिया गया कि वह 
बेगमके सामने छाई गई और उसी कमरेमें गाड़ी गई । उसके 
जीवित गाड़े जानेके उपरान्त वेगमने वहीं बैठकर हुकका पिया ! 


र३--सम्धि-पत्न । 
ऊपर बहुतसी ऐसी बातें छिखी गई हैं जो सन्धिपत्रोंके देखने- 
से स्पष्ट हो जायगीं | इस लिये यहाँ पर प्रधान प्रधान सन्धिपनरीकि 
मुख्यांश और उनके अनुबाद दे दिये गये हैं | 
(क ) पुरन्धरकी सन्धि | 
यह बह सन्धि है जिसके लिये कनैछ युप्टन विशेष रुपसे प्रुना भेजे 
गये थे | यह छिखी तो गई पर इसके अनुसार कार्थ्यवाही कभु ने 
हुई, क्योंकि राधोबा और बम्बई-गवर्नमेन्ट इसके विदद्ध थे । 


ख]ट,छ 9. 
प्रफाह 2(ब्का।शाब५ चे० 287९2 60. ट्ाश्ट ४०0. 6 फंगट्टॉओ 
(ग्राएथाए ईगि €एशढ जावे थी पं&६ थे पंरौढ (० 77 ९गा75 
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घारा ४॥ 
मराठे अँगरेजोंको भरोंचके नगर और परगनेका वह सव भाग जो 
उनको मुगछासे मिछा था देनेका बचन देते हैं । 
धारा ५१ 
मित्रता के कारण मराठे मर्रोचके पास तीन छाख साछकी आयकी 
भूमि अँगरेजोंकी देना स्वीकार करते हैं | 
धारा ६। 
पेशवा जौर उनके सचिव अँगरेजी सेनाके खर्चके बदछे कम्पनीको 
4२ छाख रुपया देना स्वीकार करते हैं। यह रुपया दो वार. 


श्शेछ महादजी सिन्धिया। 





दिया जायगा---8 छाख तो इस सन्धिके छः महीनेके भीतर, शेष 
छः छाख इसके दो सालके भीतर ) 
घारा १२॥ 


यह निश्चित हुआ कि अंगरेज छोग रघुनाथरावको, या प्रेशवाके 
किसी अन्य प्रजा या सेवकको जो मराठा राज्यमें विद्रोह करे, किसी 
प्रकारकी सहायता न देंगे | 


इस संधिक्रे देखनेसे ही प्रतीत होता है कि मराठोंका पल्छा उस 
समय हल्का था | अच्छा हुआ कि इस पर कार्य्यत्राही न हुई । 
( ख ) बड़गॉवका इकरारनामा । 
( जब माधवरावने झँगरेजी सेत्ताको हराया था तो उसके अफसरने 
यह इकरारनामा छिख दिया था बम्बई-सकारने इसे स्वीकार नहीं 
किया । ) 


पर हल पंथ ग॑ पाल 4406 - फिल्लाया शपकवी: ?िएवीया 
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अप 7 एटा खाते गर्व गया री हएहलप्राथा, या पे मटए0पर- 
गए 7० एव रछएाएट्यालापए गराशााशाड छऋटवए ॥0 हुए था छ्टा- 
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घार अंपर ण॑ धार साह्ठीओ गांड #ए/टथालाई एव 9५ 
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पाल पंचार 6 पार 0 चगयित0०0 रि0७छ, सा प्रीध गायगादः 
डा (6ए पर0ए 0 शाघशो।... ५०००० 

स्र्गीय श्रीमन्‍्त पण्डित प्रधान माधत्रराव बल्लाठ ( पेशबा, प्रथम 
माधवराब ) के समयमें शान्तिपूर्वक काम होता था| उसके पौछे भेंग- 
रेजेनि साठसेट, औरन, जम्बूसीर और भरोंचका महाढ जौर परगना 
जादि कई स्थान जो सर्कार ( पेशबा सकोर ) और गायकबाडके थे 
ले ढिये हैं। उन्होंने रघुनाथराव दादा साहबको भी सहायता दी | 
तब युद्ध आरम्भ हुआ | इस पर कर्नड जॉन युप्टन पूर्ण अधिकार 
छेकर कछकत्तेसे आये और एक सन्धिपत्र छिखा गया। यह निश्चित 
हआ कि अब आँगरेजों और मराठा-सकौरके बीचमें इसीके अनुसार 
सम्बन्ध रहेगा । परन्तु अँगरेजोने उसका पाठन नहीं किया, इस 
लिये वह संधि न2 हो गई । इस छिये अँगरेजों और सकौरके बीचर्म 
अब वैसा ही सम्बन्ध रहेगा जैसा कि स्वर्गीय माधवरावके समयर्मे 
था। 

( गे) सल्याईकी संधि। 
( इसी सन्विने युद्धको समाप्त किया | ) 
5रपाटा,ए वा, 

जालिदाड ६ ज३5 उपएपॉयर्त परेड गिएती 47 ० 
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गरपाल एशंड्रीपब गिग्शाटड्ठ गियलए, धार पट्याए ण 
एणणाल एछाणा ग्ट्ठाररवें, 9ए ए३ए जी पिद्यावेंडग 9, ६० 8४6 
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धारण ३१ 
कर्नठ युप्डनवाडी ( पुस्धरकी ) सन्धिकी चौथी धारा ( भर्रोचिके 
विपयर्मे ) अब भी धुष्ट मानी जाय । 


परिशिष्ट। १३७ 





घारा ४ । 
कर्नल थुप्टनवाढी सन्धिमें जो यह शर्त हुई थी कि मैत्रीके 
कारण पेशवा भरोंचके पास ३ छाखकी भूमि अँगरेजोंको देंगे वह 
मआधवराव दिंदेके कहनेसे छोड़ दी जाती है। 
धारा ६। 
जँगेरेज यह वचन देते हैं कि वह इस संधिकी तिथिसे 8 मासका 
अवकाश रघुनाथरावको देंगे कि वे अपने छिये निवासस्थान चुन 
ठें। उसके पीछे वे रघुनाथरावको किसी रूपमें समर्थन, आश्रय या 
सहायता न देंगे और न उनके ध्ययके लिये द्ब्य देंगे । 
धारा १४। 
अँगरेज और पेशवा दोनों यह स्वीकार करते हैं कि एक दूसरेके 
शन्ुओंकी किसी प्रकारकी सहायता न देंगे। 
॥ घारा १६। 
कम्पनी और पेशबा माधवराव ( द्वितीय ) पण्डित प्रधान दोनोंको 
महाराजा सूवेदार माधवराव शिंदे बहादुर पर पूर्ण विश्वास है। इस लिये 
'दौनेंने ही उक्त महाराजासे इस संधिकी धाराओंके निरन्तर और 
. निरपवाद पाठनके छिये अपने प्रति-भू होनेकी प्रार्थना को है। 
( घ्‌ ) माधवरावसे संधि । 
( सल्वाईकी संधि सन्‌ १७८२ में हुईं | इसके पहले ही १७८१ 
में माधवरावसे पृथेक्‌ संधि हुई थी। ) 
-9४९०अ्र0ए--॥०६. शघींध पार साय रण लंड तब्॒रड 
फिणय पीर फच्रार- ण पार टण्ापिावंण रण फ्रींड वश, 


पाए बानी! वा गा पंच्राट, गरगरी णीं प्रशए इवछछ०एाए2ड 
थयांट5, * 
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झ70णदप्ता-एन्यतवब राग्रापटएटए ००पराएए ण॑ धार शैवी३- 
ग्गुंगा5 शायी वए2 एटटा प्वोइला 905525807 ० 97 धार 
(णाएगाए, णा धांड  अंपेल धार [णााए०, 0एणणार् पी 
बी 70808; ब्ावं धार केयिवायुंगी औगों बढ/26 वा (० 
ग्राण॑६5६ 0 650फ% चार ०फाएए रग॑ ॥,ण॒त्तावेश, पिकााब 
(गाए छाड), उिद्योग्वेठ्ण फल९ढ: [णाए, ग्रणा फट गि६ 
ण ५एणॉंण, एछांगेणी 45 4६ [९5८६ 7 गरं5 9059९50०॥... 

दवितीय--इस सन्धिके पुष् होनेके आठ दिनके भौतर उभय पक्ष 
अपनी सेनाओंको एक ही समय हटा छेंगे | 

चतुर्थ--बमुनाके इस पार महाराजका जो कुछ प्रदेश कम्पनीके 
हाथमें आ गया हो, उसे कर्नठ म्योर छौटा देंगे; और महाराजा यह 
स्वीकार करते हैं कि वह लोकेन्द्र राणा छत्रसिंह बहादुर दिलेरजड्जके 
राज्यको, या ख्ालियरके किलेको जो इस समय उक्त राणाके पास 
है, न छेड़ेंगे । ( यही गोहदके राणा थे | हम पहले डिख खुके हैं 
कि ग्वालियर साधवरात्रके हाथमें भाकर ही रहा । ) 


( हु ) भरोंचका दान-पत्र । 
( अँगरेजोने पेशवासे तो भरोंच छे छिया पर भ जाने कया समझ 


कर उसे माघवरावको दें दिया । ) 

२७०००००-००*-- मिंट, पी९ 00०ए2साग ठल्ाल्ग थात (०एर्लों 
जि: श्र रण पार फपृपवा वधंणा गा वगर्ठेच ते०, रण 007 
0च्चञा ॥66 जी छा बटटणते, गाते 07 ऐगीयॉ ० ४7९ ०0% 
इकीड 0ण्राएगाए, व0 €5पंगरणाए रण घा€ घ्टाञड एंटी 
॥ऋए र्ांटापयग रण घीढ छुटाएट/0पञ सणावैपट: शबागंदि24 ऐड 
एगिाकारुंधी 50प्रक्‍तेक उमतीागत सरिता जतीएब ॥0 धार 
ए०एथ्तामला: रण फ्रणा9१७, वा. ए/शएुच्गग, गा रण गिड 
प्याबार पागल: बाते इटॉडब5९ ण धार साहा इच्यापै- 


परिशिष्ट । १३९. 








गाध्या एशे० फचप एलथा तलारल्ल्त बड़ पण्छब8९५ 00 घी 
०९८४४ं०७, छुशक्याएं डे गराबोए्८ ०0ए४ए०- छाए0 पा€ 85वें िथ8- 
एथुृंगी 50प्रशश्वेबर चिंबरद।0. रिएछ जांगवांछ, थी सं, धं।९, 
याते 90556550 47 ६६ इथंत 0, (०एव, घाव एशएफ्राओी 
8708९... 

भारतमें अगरेज जातिके समस्त कार्मेके छिय्रे नियत हम गव-- 
सर जनरठ और कौंसिल अपनी स्वतंत्र इच्छासे और कम्पनीकी ओरसे 
महाराज सूबेदार माधवराव शिंदेकों, उस उदारताके छिये जो उन्हींने 
बड़गावमें बम्बई गवर्नमण्टके प्रति दिखछाई और उस कृपामय व्यव- 
हारके ढिये जो उन्होंने उन अँगरेज सजरनीके साथ किया जो उस 
क्षव्रसर पर ज़मानतमें उनके पास छोड़ दिये गये थे और फिर इन 
सज््नोंको छोड़ देनेके लिये, भरोंचके किछे, नगर और परंगनेका पूरा 
स्वत और अधिकार सौंपते हैं। 

( च ) सरजे अजनगाँवकी संधि! 
( यह संधि कम्पनी और दौल्तराव शिंदेमें हुई थी। ) 
2र0८,छ 2. 

॥क6 शोावारयुंधी ०९१९५ 70 धार जग्राणं& एगाफथाए 
बाचे पोल थशै।९5, था एशएटाप्यी 50ए22979, थे। ग्रेड 0६5 
(शप07९8, शापे प्रह्ांग5 दंग पार 700479, 07 2०णाएए शपवा- 
€व 96:ए6९॥ पी ][॒णाधब & दगाएुट5, गाते ४६ 99 0ि[5, 
पदाय 0९5५, 789॥05, बाते वरा।शड55 ३ 6 ८०प्राप्यट५ जाट 
शा 00 धाढ गणधीफ़ब्पत 00056 0 पाल एि्ंबा9 0 [299०९ 
गाते [०एण० गात॑ ० पा रिखाब ण॑ 5णाएए, 

4 रिि[८ा,८ल 3. 
.._ फल शगागरशंधी वटजांडड ०त८5 ४0 पाल वरगराफा< 
(0फएथाए थ्ावे घाथाए बाद, दंत एटथएलएब। 50एथ/शंह70 
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शी 0६ 0 ऊै॥०ती गावे ईवघांणए वर[छटातंतए एीशकदणा 
ज3वे 6 0६ ण॑ 4 फार्ताए2807 दि श्।णए 0९एदा्वाए 


९60). ... ... «५- 
527प९77,४8& 4. 
प्रफल #गाकरयंगी ध089756 ए९पै०४६० 6 [०7एंठ (ण7- 
एकाए & परत बा[र5, थी प९ धटाा07568 जारी) छश०ा8- 
ढते 3० प्रजा छारए०ाड १0 पार फालबाताडु 0०पा रण धाढ जवां, 
जाएंदी बार अप्रागर्त ॥0 फाढ इ०ााएकात रण धाल ॥ाड 
बीत 6 206९ का, ५०० 
कार ,छ 2. 
पफढ शोशियुंशी 00एॉप रिछफ 5ंगवांब प्र 7९० 
प्रण्प7९९४ थ। लुगंधा5 एए07 ॥5 चिशुं८६८७ 5॥क शरीफ, ब्ावे 
शाए१8९५5, ०7 ॥75 एश४६, (० गरि8 70 फिशैलल कं 6 
बाशिं[89 ० ॥5 शैश्वूंट४ए9- 
घारा २। 
महाराजा सदैवके लिये कम्पनी और उसके मित्रोंको, अपने सब 
किछ्े, प्रान्व और अधिकार जो गद्गायमुनाके बीचके प्रदेशमें हैं या जो 
जयपुर, जोधपुर और गोहदके राज्योंके उच्तरकी जोर हैं, दे देते हैं । 
घारा ३। 
महाराजा इसी प्रकार कम्पनी और उसके मिन्नोंकों, सदैवके लिये 
मरोंचका किझा और उसके पासकी भूमि और अहमदनगरका किला 
झौर उसके पासकी भूमि, दे देते हैं । 
घारा ४ । 
इसी प्रकार महाराज कम्पनी और उसके मित्रोंको अजन्ती पर्बतके 
-दक्षिणके वे सब प्रदेश दे देते हैं ओ युद्धके पहले महाराजाके शास- 
नरम थे | 


परिशिष्ट । श्छ१्‌ 





चारा ५। 

महाराजा दौलतराब शिंदे सम्राद्‌ श्राह आलम परसे अपने सारे. 
स्वत्व हटा ढेते हैं और यह स्वीकार करते हैं ।कि भविष्यमें सम्रादके 
कामोमें किसी प्रकारका हस्तक्षेप न करेंगे । 

( यहूँ ४॥०५ ५ मित्र ” शब्द मुख्यतः हैदरावादके निजामके लिये 
आया है )। 

और अधिक सम्धिपत्रोंके देनेकी कोई आवश्यकता नहीं है | यह 
अन्तिम सन्धि कितनी दुःखदायक है, यह कहनेकी आवश्यकता नहीं 
है | इसने वह राज्य, वह प्रभाव, वह प्रतिष्ठा, जिसे माधबरावने जन्म- 
भर कठिन परिश्रम करके उपार्जित किया था, सब एक साथ ही 
खो दिया। 





४--वरत्तैमान ग्वालियर राज्य । 

बत्तमान ग्वालियर राज्यका क्षेत्रफल ६,२६० वर्ग कोस है। वह 
कई टुकड़में बैंटा हुआ है, परन्तु दो प्रधान भागोंमें विभक्त है-- 
एक तो उत्तरीय या ग्वालियर प्रान्त और दूसरा दक्षिणीय या मालवा 
प्रान्त । ग्वाडियर प्रान्तका क्षेत्ररह ४,२८७ वर्ग कोस है। शेपमें 
माडवा प्रान्त और इधर उधरके टुकड़े हैं। 

राज्यकी जनसंख्या ३० छाख है| इसमें ८४४ हिन्दू, ६४ मुस- 
लमान, २४ जैन, १४ ईसाई या अन्य प्रतिष्ठित धम्मेंकि अनुयायी 
और शेप ७४ भीछ आदि जड्ढडी धम्मेंकि अनुयायी है । 

शिक्षाका प्रचार भी अच्छा है। कालेज, स्कूछ भादि सभी प्रकार- 
को शिक्षा दी जा रही है। राज्यसे एक समाचारपत्र भी निकछता है| 

राज्यकी बापिक आय एक करोड़ ६२ झाख है। 

सेनामें ३६ तोपें और लगभग २०,००० सिपाही हैं | ग्वालिय- 
रके सिपाही चित्राछ, तिरा और वर्तमान यूरोपीय युद्धमें सम्मिझित हो 


महादजी खिन्धिया। श््श 


चुके हैं। इस युद्धमें ग्वालियर राज्यने ब्रिटिश गवर्नमेण्टको छग़मग 
एक करोड़की सहायता दी है। 

ग्वालियरमें एक अँगरेजी रेजिडेण्ट रहता है। ग्यालियरको कई रिया- 
सर्तोसति कर मिठता है | महाराज ग्वालियरको २१ तोरपोंकी सलामी है। 

ग्वालियर-नरेशोंका वंशक्रम निम्नलिखित वैशावीमें दिया हुआ है। 
इनमें जिन छोगोंके नाम मोटे अक्षरोंमें लिखे हुए हैं वे गोद छिये 
गये हैं | उनका नाम गोद छेनेवालोंके नौचे छिखा गया है। कोष्ट- 
कॉर्मे जो संख्याएँ दी गई हैं वे इनकी क्रमागत संख्या बतछाती हैं | 

राणोजी शिंदे ( १ ) 





क्या (२) दत्ताजी ज्योतिवा तुकाजी माधानी 
| | ( माधवराव 
जनफीजी ( ३ ) आनन्दरावदिदे ) (४) 
(५ ) दौलतरात्र शिंदे--बायजाबाई 
| 
ताराबाई-जनकीजीराव ( ६ ) 
जयाजीराव ( ७ ) 


|| 
वर्तमान महाराजा माघत्राव (द्वितीय )(८) 
( ल्‍का चिन्ह यह बतलाता है कि अमुक महिछा अमुक पुरुषकी 


चअल्नी थीं। ) 


ध्य्क्ल समाप्त । ही 


नये ग्रन्थ । 


27०८ 

नीचे लिऐ हुए उचश्रेणीके प्रन्य छपनेके छिए प्रेसमें जा चुके हैँ । बहुत 
जहद तैयार हो जानेकी आशा हैः-- 

१ सरछ मनो-विज्ञान | दिन्दीमें मनो-विज्ञान सम्बन्धी प्रन्थोका अभाव 
द्वेखकर यद्द सरछ आर सुवोध ग्रन्थ लिसाया गया हैँ। अनेक अगरेजी प्रन्थोके 
आधारसे हिन्दी पाठक्रोंके लिए उपयोगी बनाकर यह लिखा गया है । प्रत्येक 
जिज्ञासुफे पास इसकी एक प्रति रहना चाहिए । इस वीसवींसदीमें प्रत्मेक देश- 
के माता पिता, गुरु शिक्षक, व्यापारी, धर्माधिकारी, दार्शनिक और वैज्ञानिक 
अनो-विज्ञानका पढ़ना अवश्यक समझते हैं। मूल्य छगभग १॥) 

२ शान और कम । कलकत्ता द्वाईकोर्टके जज्ज स्वनामधन्य सर गुरुदास 
चन्योपाध्यायक्षे मुप्रश्िदध आध्यात्मिक और सामाजिक अन्थका अजुवाद | यह 
अन्य प्राचीन और नवीन दोनों प्रकारके विद्वानोंमिं आादरकी इशिसे देखा जाता 
है। दाशेनिक विषयोंकों बड़ी ही सरझता और मार्भिकतासे समझाया है । 
आच्य और पाथात्य दाशनिकोंकि ग्रन्थोंका दीपेकाल तक अध्ययन और मनन 
करके यद्द अपूर्व प्रन्य छिखा यया हैं | चंगालके सभी श्रेणीके विद्वानोंने इसकी 
सुक्त कण्ठसे प्रशंसा की है। मूल्य ऊमभग २॥) 

३ खुसदास । सप्रप्तिद्ध उपन्यासछेखिका जाजे इलियटके * साइलस माइ- 
नर ? का हिन्दी रूपान्तर । दिन्दीके सिद्धदस्त उपन्यासलेखक श्रौयुक्त अेमच- 
न्दजीने इसे छिखा है, इस लिए इसकी भप्रशेसा करनेकी अवश्यकता नहीं दे। 
घड़ी सजधजसे छपाया जा रहा है। मूल्य छयभग ॥॥) 

नीचे हिखे हुए अन्य इसी मदीनेमें छपकर तैयार हो जायेँंगेः-- 

१ आजन्द्की पगर्डंडियाँ;। सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक लेखक जेम्स एलनके 
+ छएफ़थए५ 0 ]9९55९07255 ? नामक प्रन्थका अजुवाद | अनुवाद 
कर्तता--खाचरियाबासके जमींदार श्रीमान्‌ ठाकुर फल्याणर्सिंदह शेखाबत 

बी० ए०। मू० १) 


२ 


२ भारतके प्राचीन राजवंश | जोधपुर म्यूजियमके अध्यक्ष साहित्या- 
चार्य प० विश्वेश्वरनाय रेड । इसमें क्षत्रप , परमार, एंद्य, पाछ, सैन और चौहानवंश 
उनके शाखावंशोंका प्रारंभते ठेकर अभी तकका टंखछाबद्ध और प्रामाणिझ 
इतिद्वास दिया गया है । अनेक शिलाझेखों, ताम्रपत्रों, प्रायीन संस्कृत और 
फारसी भअरबीके प्रन्योके आधारसे लिखा गया दे । हिन्दीमें यद्द विलकुल नहें 
चीज है । प्रथम भाग तैयार हे । मूल्य ३) र० । दूसरे भागमें राष्ट्रकूट, यरप्त, 
आन्य भादि वंशोंके इतिद्वास रहेंगे। उसके छपानेझा भी श्रवन्ध द्वो रह्य है । 

३ जीधन-निर्वाह । छेखऋ, श्रीयुत बाबू सूरजभानजी वकील । एक 
स्वरतत्र और ज्ञानवर्धक प्रन्थ । सभ्यताके प्रारंभका इतिद्वास, तरद तरदके 
ध्मोकी उक्तत्ति और उनके फ्रमब्रिकाशका इतिद्वांस, धर्मो्ा सत्यानाशी स्वरूप, 
उमसे देश और भनुष्यजातिका अकल्याण, धर्मोड़ी असलियत और नैतिक 
शिक्षाका स्वरूप, आदि अनेक वा्तोंकों इसमें बहुत अच्छी तरहसे समझ्नाया 
है| तरद्द तरहके बदमों और कुसंस्द्वारोंसे घिरी हुईं जनताडी प्रबुद्ध करनेके 
लिए इस पन्यका घर घरमें प्रचार होना चाहिए । मूल्य १) 

नोट । इनके सिवाय और भी कई अन्योके छपानेका प्रबन्ध किया जा रहा 
हैं। हमारा बड़ा सूचीपत्र मैंगाइए । 

मैनेजर--हिन्दी-ग्रन्थ-र्त्नाकर कार्योछय, 
हीराबाग, पोष्ट गिरगोंव, बम्बई ॥$ 


